

















(श 




















श्रत व पारडुपुतर 


मतघ्रढु खमनसाऽपितस्या 
नचाचप्नने कुर्पुद्धवा 4 











॥ 


10 त न त्लः 
4/1 4 4 ~) १1/11 1/1/॥ 












1111 (11111111 111 


न 
८१८ 








कास्याय्नीदत्त चरिवेदी द मिवेदी [ ® 

















नैष 





[35 ^ मक ननन | 
1 





न 5 294 


$ 





द 






(पाण्डवो की प्ली मौपदी का चरि | ६ 
ठ्लक् -- 

दिली फै सासतादिक्त पत्र “हिन्दी समाचार के & 
भृनपू्य सम्पादक, यानसेविर रग्ञा॒ सर 


गमपाट सिह सादर यटादुग के० सी ठ 







(५ अआ० १६०, सी० आई० ६०, युरी- द 
| गुदरीरमी मरे फे भरा (२१ 
[8 सेगरेटरौ ( 
घ ] [> ्रेदी 4 
् प०.कात्यायनीटन्त च्रिवेदी । ४ 
ध 2) 5 = 
(€ प्रसाणक @ 


४ 


हरिदास ण्ण्ड कयना 


= 
फलयन्तां ॥ न 

०१, रिन रार नरमििह व्रस्य 5.4 

ह, 

घाव रामप्रताप मामप रा [ने 

मुद्रित 1 ८, 

प्‌ [21 

स्तन्‌ १६०१ ६५ 

द्वितीप यार १००० | { मूल्य) भ 


ध 


~ | धाद कठ (3 ए 
०194-9 9 
‡ 





स्यर्मीय धीमान्‌ टादुर रिषातपण नंदनी, 


गोवाराज्य, चट्लि शययतेन्मीा 


शद्यर, गी 


> 


सा्रष् 


+ 


©} &५=- 22 £ 2& ०--2 (० 

1) पाणा प | & 

4 शी | ॥ 
` ` द्ल्य्तय्टय एर. ठू र छ ` १) (1 


| 
सित की दान वारिध्रायाने मनेक दुख त्त दृदर्योको 








सिञ्चन कियादहैः जिनके हदय मे कर्णा का 
स्रोत निर्तर वहा करता दै, लिन की 
अपने सर्गाय पति पदों मेँ अविचल 
श्रद्धा रै, उन्हीं श्रीमती 
रानी सुजानङ्कवरि महोदया, 
ताहकेदारिया, 
गीरा राज्य, जिा रायवरेखी की अनुमति से 
यह छोटीसी पुस्तिका उन्दी श्चीमती फे 
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साद्र गीर साचुराग 
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द्रो पदी फे चरित की चर्चा अनेक खोगों ने अनेक भ्ररार 

सरे फी है। उसके पश्चपतित्व फे पिय मे भिन्न लोगों 

यी मित्त भिन्न सम्मतियां ई । खना ई, किखी सजन ने उसे फैयल 
अर्जन की धे यद्धह्धिनी सिद्ध करने की चेषा की है । परन्तु हम 
छु भी कयो न॒ करे, पुयनी पते जैखी ई, वैसी ही रहेगी । 
छम सै कम प्रसिदि कौ कोई नदी सेक सकता यदि द्रीपदीके 
सम्बन्ध मरं यह प्रसिद्धि मिथ्या है, तोभी इसका निवारण नहीं 
किया जा सकता! यै्ञानिकों कीट में चन्दमा की कालिम 
छ भी ही, पर वह उसकी करट कालिमा ही रहेगो । 

एक श्रीमती ने अपनी जाति फे उपर होने वाले अत्याचार 
का वर्णन करते हृष छिपा है--“माता की अनजानी अक्ता पर 
दीपदी को मिठाईकी तस्दर्थार ठेनेवाखीं की वाते हमें ष्य 
खुतलाते टो ” गंश्चोती के दुख मेँ सहायुभूति प्रकट करता 
परन्तु स्मरण रहे, हम सखव चत्तो को अपने ही समय की कसौदं 
पर नदीं कसं सकते । उदाहरण फे ल्थि, सती ध्रयाकीहीवाः 
खीजिये ! पक समय इस पर गर्वं किया जाता था, किन्तु षर 
समय यह अमानुषो प्रथा सममभ्ी जाती है| प्रत्येक समयक 
आदश पएकसा नदीं हो सकता । 
` इस कदने से मेरा यह आशय नही, कि मै द्रौपदी के समय 


पश्चेपतित्य की श्रथा का समयेन करता ह! नही, उस 
यह्‌ चात विधि-विखद समश्री जातौ थी भौर प्स पर? 
भीहूभाथा। मेरी सयम धा जहा कोई प्राचीनः 
ओर दीन होता हुआ दिष्वायो दता है, वहाँ दूसरी ओर 
चमी अवेश्वा भी अधिक चा दहो जता है । अतपच, 
श्रीमती ण्क जोर द्रौपदी फे इस भपमान परः करुद्ध होतं 
दूसरी ओर वे चुन्तो के सम्मान पर गर्वं भी करः सक्त्ती 
चोखो दीधी, जिनको मन्ना-भौर बह भो अनः 
यह्‌ कटर करम किया गया था1 यदि प्क ओर पती 
यह सखो जानि का अध्रमान था, तो दूसरी ओर माता 
उसका सम्मान भो इतना था कि, कदाचित्‌ वर्तमान सम 
कल्पना भी मरी कर सकता | 
जो हो, इतना होने पर भी द्रीपदी का चरित आदे 
जिल योप्यता सखे अपने कर्तव्य कां पाटन किया, उकः 
महीं को जा सकती । वह स्यी गृहिणी भौर सथ्य क्सत्र 
हमारी फर खलनाये उसके चरित से वहत फु सीध म 
तप उखे चरित का एकत्र समाये करै परिडत 
नीदुत्तजो ने प्रशषसनीय कार्य किया है, इसका कहने , 
आशा दै, उनके छिपने काटङ्क भोखवको ख्चेणाशं 
यद्‌ परिश्रम सखफखना ध्रा कसेगा । 


श्री प्रयाग, 2 4 
महामहावारूणो, १६७५ ) मैबि्ठर 
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 पूव-क्थन । 


((लयवण्यवमछर 
2) ठ 1 ॥ 1 [सि | 
षि -खसी भो जाति, दशया समाज की प्रगति ॐ चिव, 
| कि ॥ उसमे साहित्य का सर्वाङ्ग पूणं दोना अत्यन्त आव 
६... & „4 ण्यक है । किती साहित्यमे उपन्यासो, कथा कहानी, 
गस्पो अीर आरयानों की अधिकता दोनी फु घुरी नदी - निया 
मे कौीनस्ती रेसी भाषा है, जिस फे सा्िव्य का अधिका इससे 
नदीं भया ह मीर द्विन दिनि अधिकाधिक भरा नहींजारदाहै? 
परन्त्‌ जिन रीगों ने यच्छे उदय कौ सामन रखकर, कथाके 
परिप से वहुमृद्य शिक्षा देने तथा उचमाव से पाठकों प्व पाटिकान 
की मनोदत्ति को उद्रासित, विकसित एन सुप्च्रतत करने की 
खदमिलापा से उपन्यास, नाटक भीरः कहानियां ल्पी है उन्दोने 
न्ितनी लोक जागृति पव सदाचार प्रचार किया ओर भावुकता कैः 
चिस्तार छार लोगं मे देशप्रेम विश्व-तरेम, जातिप्रेम आर 
भगवद्भसि का उन्मेष किया है, उतना वडे-यडे वेदान्त शास्मी न 
कभी कर सके ओर न अगि कर स्केगे] वाबू दर््न््र कै 
नारो नै, बद्धम कै उपन्यासो ने, दजन वाव के दक्य काव्यो ने, 
स्थीनद्रयात्रू की कहानियों ने, भारतयपै की वर्तमान जाति को जितना 





{ च) । 
खरा पट्याय। रै, उनना शायद री अ्य-परिपयों कौ युत्तकों से 
धपे । दमीते हम ग-पों ओग उपन्यासो कै प्रचार को--यदि उनक्रा 
उदेश्य मेव समय को च्या भोर मनोरक्तन मात्र न हे, ते-- 
सादि की उन्नति -घा कारण सप्रम्ते है । दन्दो मै यद्र अत्य 
मापार्ओं के उयन्याम्ों ॐ अदाद मौजुद न होति, तो शायद ही 
द्धौ चाग रेस उपन्यास या गपत्रन्य निकले, जिन्दैः दम अङ्रठि्त- 
चित्त से अपने बालकों की पढने फे लिये दे सके अथवा जिन्दे 
मास मा वहनं पकर शिश्वा साभ कर संङे। यही सोचकर 
हमने कु पुस्तक महाभारत के आवार पर लिखन आरम्म की 
शीं --उनका आधार कुण होने परः थौ उनको उपन्धास्र का रूप 
देकर रोचक वनानि का प्रयत किया था । "वतिवता सुनोति" भीर 
"पतिवता गान्धारो" नाम की पुस्तके हमारे दसी पयत के फल ह 
सीर दनं यह्‌ छिसते आनन्द्‌ होता है कि, हिन्दी पठित समाजने 
हमार प्रयल्न कौ प्रणस्रा कर, हमं उर्सादित प्र उपरूत किया 
है। उक्त दोनों पुस्तक लिखते समय ही दमने विचार कियो था 
छि, द्रौपदी पर कौई उडास। चरितारम्रक निवन्ध छिलंगे, पर उस 
खङ्करप को कार्यरूप में परिणत कर्ने का अरखर, हम जैसे 

भृ कारज नाना जञ्जाला' कै सिवाय ्यिाक्त के कामों में फते 
रहने वाङ व्यक्ति को, न जनि कये मिरता , परन्तु धर्म परायणा, 
दनद हितैषिणी श्चोमती रानी खुजानङअरि { गौरा-रल्येश्वरो ) 
ने जद "द्रौपदी, पर्‌ पक पुस्तक ह्टिखते का हम से अनुसर किया, 
सपर सौ मव्य सोया हुमा सङ्क्ष मानो जग पडा स्तीर दने 


( ड ) 
द्रौपदी का यदह जीवन चरित्र, उसा ऊढ चन पडा, टिप कर 
तैयार कर दिश्रा ] द्रीपदी ॐ जन्म ॐ पके से आरस्भ कर उस 
महा प्रस्थान तकर कासरागा चरित, महाभास्त से सदुलितं कर, 
समे सन्निविष्ट कर दिया गया है । 
दरीपदी आर्यं भूमिका रत्न थी, ठटना ऊ कौ गितेमणि भी, 
हमारे प्राचीन गौरव को प्रफाशमयो विच लत्तिका थो । पति-परम, 
क्षमा, दया, शौय आदि सदुगुणों का वह आकर थी। मारे 
विचार से तो उसकासा उज्ज्वल चरित्र पुण इतिदस में अग्रीय 
चिर है { भगवती जानको ॐ खमान, इख राजकन्या, राज्यध्रू 
अग वीरमाता ने भी कमी सुख का नाम न जाना। थोडे दिनों के 
रथे लाण्डव प्रस्थ मे वसायी हई नगरी फे मय निर्मित मदो में 
भले दी सुप कौ नीद्‌ सोयी दो, पर्त अपने धर्ममीर पतियों के 
धम मार्गाचुसरण फे कारण उसके जीयन का अधिकांशदुखमें 
ष्टी वीता । सीताजी परमात्माचतार पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र कौ 
पी, आद्याश्चक्ति थी-उनका चरिनं खोकोत्तर, उनकी छोटा मानव- 
युद्धि से परे धी--अनप्पय सोखो भने खीता का अनुकरण द्रौपदी 
नदीं फर सकी--पति का अनुगमन किया, साजा मानी, दुःख्म साय 
द्विया, धर्मपर सदा द्द रही, पर जर कभी साधारण मनुप्योपादान 
-से गदित उसक्षग्राणी च्छो दु स-शोक का भार अक्षद्य दो उठता, तव 
जो वीर-दये उसमे मनम ज्त हो जाना जो क्षार तेन उसके गहन 
भद मेँ व्याप जाता था, चह भारत के सम्प अव पतन पू मेवाड़ 
की महीयसी महिखारभों म हो दैला गया, फिर नदीं दिवयाई दिया । 


५ न 4 
द्ीपद्यी आदरं पल्ली, आदश गृहिणी, अद श्चचाणी यौर मान 
फे चयि पराण को कुछ न खमभ्नमे वारो आदश नारी यी । भगवान्‌ 
व्यासं के दस आदश्त चस्ति को भली भाति परिस्फुट करः 
दिसखाना हमारे लिये सम्भव नी--उसङषे टये लोकोत्तर शक्ति 
खीर भारी पुस्य सश्चय चाहिये , तो भौ हमने उसकी अीकिक 
छटा दिखलाने का शक्ति भर प्रयत किया ई! दमने व्यास के 
पदा काही आल भूद कर अनुसरण किया है 1 हमारी द्रौपदी 
कोई नयी नही , व्यासठेव की ही द्रौपदी है] दमने नतो उसे 
पञ्च पतित्व पर. ग्द की है, न रीका की दहै ओर न हम चाहते हैँ 
क्ति, व्यास भगवान्‌ जो कछ टिप गये है, उस पर भपना कटम- 
कुव्दाडा चलाय ! जैसा कि इसकी भूमिका मेँ कविवर वाव 
मैथिली शरणजी ने टिप है, इस घटना को उस समय के समाज 
फे अयुङृट मान खेना पटेगा ओर जो यथार्थं घटना है, उस्षको 
च्रिपाने से कोई लाभ भी नदी} इस एक वात के सिवाय, द्रौपदी 
के चरित्र म ओर कोई फेसी वात नदी मिरु सकती, जिस पर 
दिन्दु-भिन्न पारको को भ्र, कुख्धन करने का अवसर मिद । इसे 
निवारण कै लिये भी उसे पूर्वजन्म का चत्तान्त, माता कौ आज्ञा 
का गुख्त्व, पाण्डवों का नियम, उनको अकपट समहद्यता आदि 
चिप्रय मागे आग जति है जीर पाठकों की रही खी म्टानिकों 
मनसे ष्ट्या ठेते है। 
मन्तु, जसा कि हमने पदखे ल्पा है, हमने व्यास की प्रीपदी 
को चद्व रूप, जो उन्दोने उसे दिया ह, चिरत नदीं किया ई 1 


( छ} 

घछरनाभों मं भी कोई परिवर्तन नहीं किया है । रा, दस जीनम- 
चरित को उपन्यास फ एद्ध पर टिखाहै। पक प्रकार सेयह 
सारे महाभारत का सार है, अतप्व उसकी प्राय समस्त प्रधान 
श्यरनारये, जिन के साथ प्रीपदी का किञ्चित भी सात्‌ या परोक्ष 
सम्बन्ध है, इसमे आ गयी है । इस टित यह पृस्तक आगालग्द्ध- 
यनिता सव के पदरने योग्य दो गयी है ¡ महाभारत की परम पुनीत 
सरस कथा कोटी पटने के व्यान्न से यदि पाठक इसे परदेगे, तो 
हमारा साराश्रम सार्थको जायगा। हममे तो शक्ति भरः इसे 
श्ेचक, शिक्षापरद एच च्म पुरप सर फे लिये उपयोगी वमाने की 
चेष्टा की ई, पर उसमे हम असफट दुष्ट है कि सफलः, इसका 
निर्णय तो आप रोग ही कर सकते है । 

हम अपने परमस्नेहास्पद्‌ अभि मित्र वावृ हरिदासजी को 
धन्यवाद्‌ देते हे, जिन्दोनि इसका अन्तरङ् अररृत करने मेँ विदोष 
यत अरः व्यय किया द मौर णेखी सजधज मे इसे निकाटा है, 
जसी सजधज से आज तक हिन्दी में बहुत कम पुस्तके निकी 
गी । इतने चित्र शायद ही किसी हिन्दी पुस्तक में लगे हों । 

आरम्भिक भूमिका लिखने के लिथरे हमारा भनुसेध मानकर, 
चातर मैयिखीशरणजी गुक्तने मे चैला आभासी किया उसे 
स्वि उन्दँ फ्रिन शदो म धन्यवाद्‌ दू, यदी समभ में नही भता । 
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‡ चीन समयमे भग्द्राज ऋषि खीर पा्चाल देश के 
प्रा १ गजा महाराज पृषत मे वड़ी घनिष्ट मित्ता थौ । 
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[भि 
नद भ्राज ॐ पुत्र =, 
९:2९ मय्द्ाज क पुत्र द्रोण जीर राजा पृषत के पुन 


दुपद भरडाज फे आच्रम में स्राथही सेलतै मीर साथ ही परते पे । 
इन दोनों भँ भौ परस्पर उतनीदहौ मित्रता षहो ग, जितनी उनके 


पिता्मोमे थी} कु दिनो के वद राजा वृष्नफा पररल्टोकयाम 


9095. 
११) 


{७ 


र 


द 


1 र 
धिः 
+ २ 


ट्ट 
१, 
च 





द्रौपदी चीरः हरण । 
“दुरास्मा -दु-शाखन ज्यो-ञ्यों साडी सींचने लगा, स्यो-््यो यद 


(न ९ स श 

चटाना सीपते के, तय द्रुपद्‌ ने द्रौणका यडा सटकार करने का 
चादाकिया था दुपद्‌ ने यँ तक कदा था कि, हम तुम दौनौं 
मित्र मिल कर अपने राज्यम साथी रदेगे ओर रज्य भोग 
करये! द्रण तै यह वात अपनी स्री रपी से कही ओर जन्तर्मे 
चन्द कौ साहसे वे द्रुपद ॐ पास गये । 

हरुपद ॐ पाम जाकर द्रोण ने पुरानी मित्रता का स्मरण कराति 
हप कहा - 

ष्टम आप के कुडकपन ॐ साथी छोण है --क्या आप को स्मरण 
नदीं है कि, हमं ओर आप पिता ॐ आध्रम मेँ साथ ही पते ओर 
आश्न चाना सीग्यनै भे? उस समय धनिष्ठ मिनताङे कारण 
प्रापने हदमपर जो स्मेह परकर किया था, उसे हम अभी तक भूते 
नही । दम आपकर साथ अय भी उतना ही ओर यैस्लाही स्नेद 
करते दै ।* 

पेण्वयं कै मद्‌ मेँ मत्त होकर, दरुषद्‌ वे वर्ते न भूल करः भी 
भृल से गये यै । राजसुख भोग करने के कारण उनका मिजाजञ 
अस्मान पर चद्र गया था । उन उचितं शा कि, वै अपने ख्डक 
पन फ मिय ओर वेद पारगामी महपिं तनय महात्मा द्रौण पै चरण 
नै ओर उनका सत्कार करते । पर चरण छले थर सत्कार 
करने की कौन कदे, दुपद ने द्रोण की वते सुनते दी अगवि खारः 
करः रणे सीर क्रोध में भह तान कर द्रौण से कदा -- 

भअ प्राह्यण 1 तुम प्या चकते ही ? सुम टँ भपना मिन कते 
दो 1 यह चात तुम्हारे रसे ददि ब्राह्मण ॐ मुह.से भली नी 


९ 
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खा , उनके मरनेपर महावा ट पदं पाञ्चा देश के राजा दुष 1 
इधर महर्षिं भरद्वाज ने भी शरीर कोडा , जीर महात्मा द्रोण पिता 
फे उसी आशन पनँ शद कर तपस्या करभे रगे । धीरे-धीरे उन्दनि 
वेद ओर वेदाह्न सव करटस्य कर ख्ये । कुक दिनि वाद पुत्र- 
प्राति की च्छा से मदपि शस्डान्‌ की कन्या रपी कै साथ उन्दोनि 
विवाद किया ! कृपी दैवी चडी सुशीखा थी , अभिहोज उन्दैः बहुत 
प्रिय था यीर धर्मम उनकी बडी निष्ठा थी । उनके गर्भ से जश्व- 
त्थामा नामक तेजसी पुत्र की उत्पत्ति हरै 1 मदात्मा द्रोण पुत्र 
होने से यदुत भ्रलन्न हप 
पकः दिन अश्वत्थामा वालको के साथ ेलने गया । वरहा पर 
उसने अन्य चालक को गऊ का दूध पीति देखा, इससे उखकी भी 
दच्छा दृध पीने की ई । वह महान्मा द्रोण कै पास आया भौर 
गड फ दूध ॐ चिये मचल कर रोने लगा । इससे महात्म दोण 
को यडा कष्ट हआ सौर वे इस आशा से कर जगद याहरः गये कि, 
उन्दे को$ धर्माव्मा पेसा मि जाय, जो उन्दै एक गङदैदै पर 
भाम्यमें यह न वदा था, इससे द्रोण को निराश होक वापस 
आना प्रडा 1 लौट कर उन्दोनि देखा, कि खश्वल्यामा को थोडा 
भ्या अयं पानी मे शोल कर ठे दिया गया ई ओर उससे कष्‌ द्विया 
गया दकि, यदुर उखे ही चद दु सममः कर पी ग्हा आर 
आनन्द मेँ कृष्ट ग्ट । दोण को अपनी इस दरिद्रता पर चटा 
छम ष्टमा । दु पयाप्नि से हृद्य जल उदा 1 उसी समय उनको 
भषद्‌ फी माद आद । दुपदं जय उनके साथ पटते जीर हथियार 
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न वुभौ ओर दुषद्‌ के साथ उनकी मिता शवुता मँ परिणत हौ 
गू । द्रोणने जीने ठान टिया कि, यदि यदह जीवन चनादै, ती 
किमी दिन द्रुपद के इसी राञ्य पर अधिकार करके इसका अभि- 
मान चूर करूंगा । 

यह्‌ सोच कम द्रोण जपने आश्रम को सीट आये रः ची से 
अपने साछे उपाचारः के पास हस्तिनापुर चके गये । आचार्य रप 
हस्तिनापुर में धृतराष््र ओर पाण्डु ॐ पुतो की अख शक्ता दैने थै, 
उन्हीं क साथ द्रोण अल्ातभावसे र्दे रगे । उन्दनि ₹ुपाचार्यं से 
क्‌ दिया कि, वै अभी उनका पर्चिय किसी कोन देँ । 

कउ दिनों कै वाद्‌ उन्दने एक दिनि नगर फै बाहर दपा कि, 
हुत से काटक एक क्रय पर जमा है । वे क्य से किसी वस्तु 
ॐ निकालने की युक्ति करते है, पर उनका वश नही चता । इन्हीं 
वराकीं मँ गजघराने ॐ भी सपर वालक श्रे । गुली उण्ठा खेर्ते- 
गरेखते, ये इतनी दूर निकक आये थे ओर सयोगयश उनकी गुरी 
इस्त कृतं मेँ गिर पडी थी । द्रोण ने अपनी शक्ति, अपनी चातुरी 
मौर अपना कौशल दिने के किए, अयखर को उपयुक्त लमन्ना 
अर वारको ॐ पास जाकर उन्दीनि टसकर कहा -- 

"र चालको ! ठर धिकार है तुम्दारे क्चा्रयल की धिर 
है ओर तम्दास ज्य शिक्षा को भी धिस्ार ह । वुमन भग्न्रग मँ 
जन्म दिया ह ओर तुम णठ माश्रूलो काम भी नहीं कर सकते! 
श ्रर्प से अपनी गुटी को चादर करर ङ्ने की शक्ति भी तुमे 
नदी । देषो, हम नपनी यह्‌ अँगूी मी इस छर मे उ देते ह , 
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गवी । खडकपन मेँ हमारी तुम्दासी भित्रता मखे दी रही ही, पर 
अय समयने प्रख्या खायाहै, न अयदमवेद्ुपद्‌ हैः भीरन अव 
यै यातै। किसी की मित्रता क्ली ओ साधर सदैव णकसी नहीं 
ग्दती । अवध्या ओ तुखार उस्रं परिवर्चन / टा करता टै 1 
जि तर्द किसी विद्धान्‌ परिडत के साथ पर्स की मित्रता नहीं 
हो सकती ओर जिस तरह किसी शस्वीर, पराक्रमी के साथ 
साहसे हीन नुस की मैत्री असस्मच है , दीक वही दशा हमारी 
ओर त्दास मित्रताकीदहै। हम इख समय पा्चाल राज्य फे 
अधिपति दै मौर तुम प्क दीन ब्राह्मण--मिश्चुक मात्र दौ । अव 
सुमद हमारे साथ मित्रता कणे की इच्छा न करनी चाहिये 1 है 
ब्रह्मण 1 जो धनं आीर क्वान मे समान रै, उन्दीं ॐ खाथ मित्रता 
करना कन्चैनय है , समान ही मेँ विवादे सम्बन्ध भी दीता टै! उच 
का नीच कै साधं आौर नीच का उद के साथन तो विवाद सम्बन्ध 
दै होना उचित है गौर न मैत्री भयदो! ससे किसी श्चोत्रिय कै 
साथ अश्रोत्रिय कौ सीर किखी मदार्थी कै साथ युद्धे कल्या चिरीन 
मसुप्य की मित्रता नितान्त असम्भव है, वैसे दीप्क रजाका 
सस्या एक दण्ट कमी नहीं हो खकता । फिर तम पट्टे की तर्द 
मज भी हमारे साध मिनता करने की इच्छा क्यों करते हो 
दरुपदं कौ ये वाते सुन कर, मदातेजघी ब्राह्मण द्रोण ऋध से 
जल उरे! उख समयये चाट्ते तो दुषद्‌ को शाप देकर उन 
नरे दस दुरे व्यवहास्फा वद्र चुका दते , पर्‌ द्रौण चडे शमा 
गीर्ये,येचुधष्ो स्टे। चुपतो दी रदे, पर उन हृदय की आग 
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ने बुभपी ओर द्रुपद फे साथ उनकी मिता शुना भँ परिणत हौ 
गरईू। प्रीणने जी छान स्या कि, यदि यह जीवन वनाहै, तो 
किखी दिन द्रुपद के इसी राप्य पर अधिकारः करफे श्सका अमि- 
मान चूर करूगा । 
यद्‌ सोच कर द्रोण अपने आधम को छौढ आये ओर वाँ से 
अपने खरे रपाचार्य ॐ पास हस्तिनापुर चके गये । आचार्यं छप 
हत्तिनापुर मँ धृतगष््र जीर पाण्डु ओ पुत्रों को अछ रिक्षा देने यै, 
उन्हे साथ द्रोण अक्ञातभायसे रहने खगे । उन्देनि छपाचाय से 
कद्‌ दिया कि, वे अभी उनका परिचय किसी को न दँ | 
ऊ दिनों फे वाद्‌ उन्दने एक दिनि नगर ॐ वराहर दैष्वा कि; 
वहत से वारक पक पै पर जमा है । वे कृ से किसी वस्त 
ॐ निफालने की युक्ति कर्ते है, पर उनका वश नदीं चलता । इन्दी 
चारकं मेँ राजपरसने के भी सप पार्क यै । शली डरडा खेखते- 
खेलते, यै इतनी दूर निकल अये थे अर सयोगयश उनकी गुटी 
दस श्रव भे गिर पडी थी । द्रोण मै अपनी शक्ति, अपनी चातुरी 
चर अपना कौणल दिपाने > रिप्.इस अयसर को उपयुक्त समम 
-ओीर वारको ॐ पास जाकर उन्टनि सकर कहा 
दै गखको 1 कुर्ह धि्ञार है, तुम्हारे क्षात्र छो धि्ञार 
है कीर त॒म्दासी अय शिक्वाकोभी धिक्तार है। तुमने भरलबयार्मे 
जन्म ल्या है जीर तुम एक मामूली काम भी नहीं कर सक्ते! 
इस क्रणं से अपनी गुटी को वाद्ग कर्ने कौ शक्ति मी तुमे 
मदी । देप, रम अपनी यह जगूटी भी इस करम उदि दते ह 


~ 

मदामति भीष्य ने कडा --- 

ह ब्रह । आपने यया पधार कर दम पर वङीदही सपा की 
है1 यद्‌ हमारा परम सौभाग्य रै कि, दम आपकी चरण सेवा कर 
खङ्गे । हमारी आपसे विनीत प्रार्थना ट कि, आप अव यहीं र 
आर छपा करके इन क्रे कोरे याटकीं को अलख्न-शिक्षा दे! दम 
सव आपकी पूज्ञा करगे ओर कौरवो का समस्त राज्य आपके 
अधीन रहेगा ! हम कोको आपं जो कुछ आन्ञा दैगे, उसका 
पाटन करना हम अपना कर्त्य सममेगे 1" 

ब्राह्मण रोग धनन कै छीमी नदय होते, धनद्ैने सवे उतने 
प्रसन्न नहीं रोते,जितने कि खत्कार से । भीष्म के सत्कार से द्रोण 
वहत प्रसन्न हृष ओर उन्दने राजऊुमार्योको अख रिक्षा देना 

स्वीकार कर ल्या 1 

राजङुसारो के खाय ही साथ अधिस्थके पुत्र कणैभी द्रौण 
से अख शिश्वा प्राप्त करने लगे ¦ युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नङ्क, 
सखषदैव-ये पाचों पाएडव ओर दुर्योधन, दु शासन आदि सखौ माई 
कौरव, चाण चल्याने, गदा युद्ध करने ओर तदयार चलने मेँ 
अपने अपने हायकी सफाई दिखाने खये 1 करुवशी राजङ्मासी के 
आचाये ने क कारण महात्मा द्वण, द्णाचाय कै नास से प्रसिद्ध 
हष । कर्णं का अभ्यास सी वाण-विया मे अच्छा वा आर रजन 
काभ 1 इससे दोनों में कुछ स्यद्धा रहने खगौ । भीम ओर ङ्यो 
चेन दोनों दी गदु चाने भँ वीण यै, इससे वे दोनो भौ विवे, 
सते । मीमका सभाव कट कटुवादौ था, च दुर्योधन इत्यादि से 





< 
दक 
र्ते कम्ते ण तानेननी किया करते, इससे दुर्योधन इत्यादि 
उनसे भौरी नाराज र्मे खगे 1 यट यात चट दते यरा तक 
यद्री कि, दुर्योधन पाण्डर्वौ से ही नाराज रहने खगा । कर्ण, अर्जुन 
की वरावरी के तौरा ये ओर अर्जुन से उनकी वनती नीन थी, 
इसीसे दुर्योधन ने उनको अपना मित्र वना कर अपनी ओर मिटा 
लिया } प्रीणाचाय के सव रिप्यमिं गण पिया में अर्जुन ही सव 
से य़ कर निकटे । द्रणाचारय ने प्रेम पूरक उनको मव करते 
सिघला दे, यहाँ तक किं व्ह्यगिस नामक अल का प्रयोग ओरं 
सदार भी तला दिया। अर्जुन र वाण चरानि के कौशल से 
द्रोणाचायं कभी कभी प्रसन्न हकर यहा तक कह उखते कि, पु ! 
छम्दारी वगायर अचूक निशाना माग्ने वाला अगर जन्म ही नेग । 
जव सव राजङ्कमार जख रिका प्राप्त कर चुके, तय प्क दिनि 
उनसे द्रोणाचार्य मे कहा -°्टे शिप्यगण 1 तुम अय॒ असख चरानां 
सीस गये अय ह्मे गुरदक्षिणा दौ , पर हम गुखक्षिणा मे चदी 
खगे जो कुर हमें अभीष्ट होमा । 
द्रीणाचा्थै की यह्‌ चात सुनकर नीर राजङ्मार ती चुप रदे , 
पर अ्ुन ने कदा -- 
श्गुरो ! सापकी जो आज्ञा होयी, दम घदी करेगे मीर आम जो 
छु मी मग, गुरुदश्चिणा मे दम आपको वदी दमे । आपकी जी 
कख च्छा हो, आप निस्सट्धोच भाव खे कर 
` अजुन की यह्‌ वात ओौर उनकी उत्साहमयी चाणी सुन कर 
द्रीणाचाय चहृतं प्रसन्न ओर सन्तुष्ट हप । उसं समय उन्दीनि कटा ~ 


व १. 
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"हे अर्ुन । हम तमसे ओर अपने सय धिष्यों से यदी युर 
दक्षिणा चाहने ह कि तुम खग पाट देश केराजा द्रुपद्‌ कोद 
कर हमारे पास पकड सामो 1" 

गु का यद्‌ आदेश पाते दी अर्जुन, दुर्योधन, कणे इस्थादिं चीर 
पाश्चारुदेश की जोर चल पडे ओर राजा दुपदं की राजधानी में 
पट्च मये । दुद्‌ ने सवर पति ही अपने भाद को साथ लेकर 
उनका समना किया \ राद द्रुपद खपतेद्‌ रथ पर सवार रोच 
कौरवं को अपने तीये वार्णो स चिद्ध करने खगे } पर प्रहावटी 
कर्णने दुपद्‌ के छव्के दुखा दिये । भीप्रखेन ने तो उस समय 
चडा ही पराक्रम दिपलाया , जसे पशु चरानेवारे खंडे पशुभों को 
ण्डं से पीट कर भगा देते है, उसी तरह भीम ने राजा द्रुपद के 
सैनिको को गदा की मारसेभगा दिया | इस धकार अपनी 
सतेना का नागरा देकर दुजेय राजा द्रुपद को चडा क्रोध आया , 
उन्दनि रेष मे उस समय प्रचण्ड वाणों की चर्पा की ! पर अदु 
धलुर्घारी अर्जुन ने चड़ योग्यता से अपने पक्न की रक्ता की | अन्त 

मे, अर्जुन विजयी दण ओर राजा दुपद्‌ तथा उनके मन्त को वन्दी 
कर कै चे अपने गास द्रोणाचार्य ॐ पास ठे याये 1 

समय भौ कसा पट्टा खाता रै। णक दिनि व्राह्मणं द्रौण 
गज द्रुपद के यदं गगरे थं ओर पजा दुषद्‌ ने उनका तिररूकार 
करके कटु चाक्य कदे ये । आजं चे ही याजा दरुपद्‌ उन्दीं बराह्मण 


कराण क सामने चन्दी हो षडे है । आज उनके माम्य का निषदा 
दरोणदीकेहाथ्नेरै] 


~ ------ गानो + 


ल्वी ४ < द 
1 ष्या, 


द्रोणाचार्य ने दुद्‌ को सामने देखकर पुगनी यते याद 
करते हए कहा -- 

ह वरुपदराज ! टमारी अक्ञातैदही हमारे शि्प्योने लम्दारे 
ग्य भौर तुम्हारी नगर को मर्दति किया है ¡ अव तुम्दारे जीवन 
कै श्र की मीमासा मी तुम्हारे पिपक्च बालींहीकेहदाथ्मे है। 
अय तुमे उताओ, तुम हमसे मित्रता के वदे मँ क्या चाहते हो ? 
उसे हम पूरा करे । दम व्राह्मण ई, अपने मित्र की सदायता करना 
हम अपना परम कर्तव्य समभ्ते है +” 

फिर द्रौणाचायै जे हसकर कदा -- 

न्दः वीर! तुम खपते प्राणो काभयन करो। तुर्हदुसित 
दप्वकर हमारा ह्यद्य द्वित हो रहा है । हम ओर ठम लडकपन 
मेपकसाथदही आश्चममें चेह) तुमं क्षत्रिय हीकर मी पक 
म्नमय यह चात ओर अपने धादे भूल गये धे । पर हम ब्राह्मण है, 
लनिक दी में क्षमा कर देना हमारे स्वभाव की चतदहै। हमभ 

भी तुम्हारे साथ र्डकपन वाटी मित्रता नही भूखे ¡ त॒म गुर्तर 
पराथ कर चुकने पर भी मारे मित्रदी। हम तुमसे अभी 
वही मित्रता चाहते है। ठरम्दनि दमसे कहा थाकि, राजा ही 
गाज्ञा कामिनो मकता दहै, दीन ब्राह्मण नदीं] इसीसै हममे 
राज्य धाति की इच्छा की, जिसमें तुम्दरि साथ हमारी मित्रता 
तनी र्दे । शस समय तुम्हारा खय राज्य मारे हाथ में द । सारे 
सास्य फे भयिपति हम ई । तम्डारे अधिकार में कुक भी नद्य | 
पर नही, यद्‌ समय का फोर है, पेश्वर्यं के घेरे मैं पड कर स्त्रिय 


वव व्र 
श्र | | क 


भले टी मदमत्त हो जायें पर ह्मण रेण्वयं पाकर भी प्राय मद्‌ 
मत्त नदी रोति 1 कुड भी दो, हम श्रसन्नता-पूरव॑क अपनी ओर से 
तुद आधा राज्य देने को तयार ह । इस राज्य के गरीचर्मे होकर 
गद्धाजौ हती है, गङ्धा ॐ दक्षिण ओर का आधा राज्य तुम्हार 
अर उत्तर ओर फा आध्या हमाग रदा । अय हमं भीर तुम सायर 
के राजा है , इससे आशी, दमारी.-तग्हारी पुरानी दोस्ती फिर नद 
रो जाय ¢ 
द्रौण ने सपने हृद्यौ उदास्ता का अच्छा परिचय दिया) 
उन्दने दिप्का दिया कि, कर््त॑यनिष्ठ ब्राह्मणों फा व्यवरार्‌ अपन 
त्रिर्नो कै साथ सदैव ही उदार रहता रई । 
द्रोणाचार्य कौ तँ सुन कर टु पद्‌ ने कदा -- 
"हः ब्रह्मन्‌ । प्रय पराक्रान्त मदात्मा रोगों का रेखा ही व्यव- 
दार दोना चाहिये, जैसा व्यवहार आपने हमारे साथ किया ई] 
दम आपकी वातं सुन कर वहत प्रसन्न हए ई 1 आप हमारे 
अपराध क्षमा कर 1 हमसे जो कुछ धृष्टता दई हो, उसे आप भूल 
जार्यै । आज से दम भविष्य मेँ यदी चेष्टा करगे क्रि, आप हमसे 
प्रसन्न रहै 
हूपद की ये चाने शुन कर प्रोणाचार्यं बहुत ही सन्तु दए । 
उन्दोनि द्रुपदं का बन्धन दुडया दिया सौर उनका चडा ही सत्कार 


क्या! आधा साज्य देकर, उन्दोनि दुपद्‌ के सथ पितर मित्रता 
कर ठ्यै। 


॥ 


भ 
दुसरा परिच्छद । 
ति क्र 
पृष्टदुम्न अर द्रपदी की उत्पत्ति । 
-- थ“ 
>>> णाचायं ने पद्‌ के साथ अच्छा यवहार किया, उन्है 
< द्रो ई आधा रल्यदै दिया । पर जिस सम्पूणं राज्यपर 
४८४८५ % द्रुपद का शासन था, उसका जाधा भाग ही अपर उनके 
अधिकार भरद्‌ गया, यदद वात द्रुपद को सन्तोपपद न दुई । 
दरुपदं यही मन ही-मन चिन्ता मे जलग करते यै पर जय उन्दूनि 
कोगों को यह्‌ करते सुना कि प्रोणाचा्य॑ने उनके ( दुुपद्‌ के ) 
साथ बहत ही शिष्ट व्यवहार किया, तो उनका दुख ओभ चद 
गया । उन्दः अपने उस व्यवहार पर, जो उन्देनि कु दिन पदेः 
द्रोण कै साथ किया था, बडा पश्चात्ताप हभा । 
द्रोणाचार्य ने तो द्रुपद के साथ भलाई की, पुरानी वक्ते भुटा- 
कर मित्रता स्थापितकी परद्ुपदने ए्कनयादी चक्र र्चा। 
प्रोपणाचायै के उपकार को भूल कग दरुपद्‌ ॐ दिल मेँ उनसे बदरखा- 
सेने की आग पैदा हई । उख प्रतिशोध की आग ने द्रुपद को खीर 
भी पाग करद्रिया। वे द्रोणाचार्य से वद्टा स्ने की तदवीरे 
सोचने लगौ । ५ 
प्ुपदने सोचाकि) अने हम कमनोरदहौ गवे ह, राज्य का 
आधा ही भाग हमारे अधिकारे दै ! द्रोण खयम्‌ पराक्रमी, रण- 
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ल भीर अदितीय ध्रचुर्धर रै । भीष्म को छोड कर सारं 
पस्तवध म उनके सुकाविके का को चीर नही , पाण्डव ओर 
फीरच, ऊने िप्य हीने फे कारण, उनके नितान्त आक्ञाकारी ह । 
(वस उन्हे वल, शौर्य शीर पगम से हया देना वहत ही कटिन 
कराम दहै] गरे सव यानन सोच कर, उन्दीनि स्थिर किया कि, वे पक 
छमा यद्व करे, जिसके फल से द्रोण -हन्ता पुत्रकौ उन्पत्ति हो । 
अपने इस विचार को उन्दनि दरद कर लिया । 
दरखी अभिप्राय से यज्ञ कराम के काम में चतुरः वराह्यर्णोकी खोज 
मे वे आश्रम भयम भूमने खगे । वे ब्राह्मणों से यद्‌ कदते फिरते 
ङ्गि, उनके कोई पुत्र नदीं है, ओर रोति 1 जव कमी अके हीते, तय 
ष्ण से वदृलछा छेने की उनकी इच्छा घवल हौ उठती जीर उसी 
ग्नो मेँ वे आ भग्ने खगते । परन्तु जय वे द्रौण कै अलौकिक 
प्रनाय, विनय, विचित्र चरित्र ओर पराक्रम की चात सोचते, तव 
उने यही सूम पडता कि, द्रोण की नीचा दिखनि की कोर भी 
नदवीर' नहीं । 
इसमे अनन्तर द्रुपद श्ूमने-धरूमते यक दिन गद्भाजी फे किनारे 
पछ आश्म मँ पटच । उख आध्म ऊ रने चाठे समी ऋपि सतक 
सैर समी यती 2 । ब्रह पर याज उर उपयाज नामक दो चहं 
मी र्ते यै, कण्यप गोच में उनका जन्मह्ुयावा] चेव्डही 
शान्ते वे ओर नित्य-्रति सहिता का पाट किया कणे वे । टूपद्‌ने 
चिनोत भाव से उन्हे प्रणाम किया सग यद सोच करि, चरु आर 
उदि में उपयाज श्रेष्ट ६, एक समय एकान्त मेँ उने कहा -- 
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हे बहमन 1 यदि किसी दैवकार्यालुषठान छाया प्रोणहन्ता पुत्रगे 
च्वि आप हमे एक पुत्रि यज्ञ करा दै, तो हम आपकी एक अरय 
गडः भेट करेगे या आपकी जो ऊख अभिलाषा टीगी, पूय करगे । 
इसमे फर्क न पडेगा ।* 

मिं ने राजा द्रुपद कौ वात सुन कय कहा कि, है राज्ञन्‌ । 

हम आपकर चात खीकार करने मे असमर्थं है । 

गरज बडा बुरी होती है । खवार्थं सय दु कया ठेता है । जिसे 

किसी काम की ल्गन खग जाती है, चद अपनी ही धुनर्मे र्गा 
रहता है । महिं के इनकार कर द्वैने पर भी हुषदं वदं पे र्दे 
अर प्रहाय कौ चरण सेवा करते रदे । दुपद ने इसी तरह साल 

भरः चडी भक्ति के साथ ह्यपि उपयाज की सेवा की ओर ऊर 
सव तरह प्रसन्न रखा । 

खालः भर यीत जाने फे चाद प्क दिनि उपयाजने द्रुपदे सै 
कदा -- 

"महाराज ! पक समय हम ओर हमारे गडे भाई महर्धिं याज 
यक वे जङ्भलर्मे च्ठेजाररैथे। वडेभाईअगिध्रे आर हम 
पीञ। मरपिं याजने देया कि, यस्ते कै किनारे पृथ्वी पर पक 
फलं पडा हा र । यपि उन्देँ यद माद्धम न था कि,जिस स्थान पग 
फट पडा टम ह चह प्यान पवित्र ह उथवा अपचिच्र । पिरि मी , 
उदनि उस फलद को उठा टिया! भर्ति करीव करीव सदरैरद्य 
पकी रहती है , इससे हमारा अनुमान ई कि,जय पक म्थान पर 
उन्दनि पवित्रता भीर अपवित्रता का सृकष्म चिचार नही पिया, नी 
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दसरे स्थान पर भी न करेगे । यदी नदी, जय शख मेँ रह करः 
इम रये खहिना का अध्ययन करते परे, तव भी उनकी प्रति 
इसी प्रार्‌ की थो , वे उत्ख्ट अन कै भोजन करले में मी ध्रणा 
न कस्ते यरे । हमारे विचार में तुम उने पाख जाओ, वे वुग्हारे 
दिये पुरि यक्ष मे दीक्षित होना खीकार कर रगे । 
महाराज दपद्‌ मदि उपयाज के कहने से उनके वडे भाई 
महर्षिं याज के पास गये ओर उनसे कडा -- 
ष्टे विभो 1 हम आपकी आड असव गञर ट क्ण ] आप 
हमारे चि पुत्रे यज्ञ कय द! द्रौण से परास्त दौकर, हमने 
हूत इुखसचिका दै, यहम आपकी शरणमे आये ह, आपं 
हमाया उपकार करः | व्राह्मणं में श्रे द्रोण ब्रह्याल्न का प्रयोग 
करने भं मदितीय हैः । अधिक स्या , इस पृभ्योतच् पर क्षत्रियौ 
री द्रोण कै स्ुकाविटे का कोई धनुर्धर नीं । उनफे बाण घ्राण 
हरन वाके ओर अमोघ दै, वे कमी व्यर्थं नहीं जते। उन्दने 
तह्यण फे मौरख से अचन्य जन्म स्या है, परन्तु इसमे तनिक भी 
सन्दे नीं किः श्चाच-तेज उनफ तेज ॐ सामने कोई चीज नदं । 
हमाग तो वियार दैकि,वे परशुरामे समानी वाण चिदया 
जानते ह यौर उन्हीं की भाति क्षुनरियों का नाश करना भी उनको 
प्रिय दै 1 उनका अलय वडा ही घोर ओर भयङ्कर है । नरलोक 
म किनखी कौ सामभ्य नदी, जो उनके असनो को सहन कर सक । 
जैने आति पाकर अश्विदेव धचरड होकर तेजोमयी त्ति धारण 
कर छेते है, उसी भाति द्रोण मी व्रहमनेजसे पवित्र होकर रणेन 
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यग वेवीसे द्रोप फो उत्पत्ति 1 
थोडी ही द्वेर्‌ क्षे चि यत्र वेदीमे ष्टी यजकुमासे का जन्म 
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आभीर न्नै दिव्य गन्ध धारण किये ई । दम रेसी अवस्या मेँ सन्तान 
करै लिये आपके निकरं उपखित नदी हो सकती । पि टमार 
कने से छपा करे थोडी देर स्क ज्ये } 
याज ने कदा,- "दे रानी 1 तुम आश्रोयान साओ पर याज 
का द्विया दुभा आर उपयाज के मन्वा ते पवित्र दव्य विफट दोन 
का नहीं, उससे अयण्य दी अभी पूगा होगा| य्ह कहकर 
उन्दोँने परज्वदितं अचि आहुतिदैदी। 
आहति दते दी अच्चिके मध्यमे देवतुल्य पक राजङमार 
उत्पन्न हु । जलती ह अचि शिखा के समान उनका वर्ण था 
सुन्दर किरीट से उनका मस्तक सजा हुआ था डाल, तद्वार, 
धरनुर्याण उनके दाथ मे ये ओर वे वीरो फे तेज से भूषित थे] 
उन्हे पते दी खय पान्वाखयासो प्रसन्न ह उट ओग आनन्द 
मनाने सगे । उसी समय आकाशवाणी हई कि, ये यश्खी कुमार 
द्रोण का वध कर्ते के लिये उत्पन दुष है । भे पाश्च निवासि्यो 
का कल्याण करेण 1 
ोडी दी देसे वादं यज्ञवेदौ से ही एक राजकुमारी का जन्म 
इभा 1 खसार-भर मे खोगोँ मे वैसा सुन्दर रूपन देखा था । 
उनका चणं कष्ण था दौर्नो अलि कमठ कौ तण्ड सुन्दर पमौर 
चटी वड , कार ओर घुःघगखे वाल , भौ ठेसनेमे पिय ओग 
उनके रीर से कमल ॐ फूट की सौ सुगन्धि निकल कर्‌, फक 
कोस्य तक व्या दतती थी । उनकी मरति देपते से यही जान 
पना था क्रि, किसी देयो ने मानुषी मरति धारण की ह । 


~रम १ 
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गाजकुमागी की उत्पत्ति दे शोडी ही ठेर वाद्‌ आका्रायाणी 
हई कि, “यहन्कन्या कुठ दिनो मेँ समस्त क्षुनरिय यु का सहार 
यरयै एक यदे भारी देव-कार्यं का साधन यतेगी मौर कौरवो फे 
छन्त करण सें खक कारण सदैव ह साहा चनी रटेगि {” 
उसी समय राजा द्रुपद की रानी, सन्तति प्रामि की इच्छा से, 
म्हि फे पास आई भीर कन्या एन पुत्र को देख कर कहा -- 
नहे मह 1 हें छोडकर ओग किसी को ये अपनी मातान 
समभ {* 
महिं नै गजा को प्रसन करने को दच्छा से कदा, “तथास्तु 
अर्थात्‌ रसा ही हौ । ४ 
ब्राह्मणों ने राजा द्रुपद्‌ को आराद्‌ देकर कदा, कि “भटा 
राज्ञ ! यद्‌ राजकुमार हुत ही पणक्मी है मीर दुघ से इसकी 
उत्पत्ति हद है, इससे इसका नाम होगा “धृष. 1 पिव उन्दोनि 
कन्था की ओर देख कर कहा कि, यद्‌ एष्णवर्णा 2, इससे दसका 
नाम होगा शछ्णा |" ॥ 
गजा दरुपद्‌ कौ कन्या दने क कारण, इसी राञङ्मासी णा 
का नाम आगे चर्कर द्रौपदी पडा! द्रुपद यक्षसेन नाम से 
अभिहित थे, इसयिये रृप्णा की कोर-फोई याल्ल-सेनी फे नाम सै 
भो आहत करने खगे ! पाञ्चाल देरी राजकुमारी होरे फे कारण 
उदका नाम पाश्चाटो भी.पडा | 
श्ट. ओौर द्रौपदी की उत्पत्ति कौ चात ओर आकाशयाणी 
को कथा महात्मा द्रोण ने भी सनी । पर उन्दीनि कुक भी चिन्ता 
द्र 





न की ओौर यद्‌ सौय कर कि,भाग्य व्री जयसर्दस्त वस्तु है भाग्य 
से अन्धथा कुठ नदीं दौ सकता अर भाग्य काटा कौन 
स्ख सकता रहै, घे निश्िन्तदी वने रदे । न्दं इससे तनिक भी 
शा न हई, प्रत्युत उन्दोनि इस अवसर पर द्रुपद फे यहाँ जाना 
ओीर उन्दँं बधाई देना भटा सममा । वे राजा द्ुषद्‌ के याँ अयि 
शौर णजकुमार धृणरम्र को अखर-रिष्ा दने फे लिये अपने साथ 
लवा ऊ गये। उन्दोनि अपनी कीर्तिं बद्धाने ओर अपना यश 
चिरष्यायी करने फे न्वयि धृष्ूश्न कोजी ख्गाकर हथियार 
चलाना सिखाया ! जिससे अपनी श्द्यु का भय हो, उसकी 

हथियार चलाने की शिक्षा देना साधारण मनुष्य का काम्र नहीं ¦ 
रेखा उदारतापू्ण कायै कर द्रोण ने सचमुच महात्मा हनि का 

परिचय दिया । महारमा द्रण क्ती यह उदारता सोने के अक्षर 

म लिखी जनि योग्य है । द्रोण के चरित्रवान्‌ होने फी वात द्रुपद 

फ मननं सदैव हौ अद्भत रहती थी, इसीसे वे द्रौण को अजेय 

खमग्डते थे ! सच है, चरित्रवल सव वो मे श्रेष्ठ है । द्वण के 

चरित्र पर ही दढ विश्वास रफ अपने द्रोणहन्ता पु धृष्य श्च 

को द्रुपदे द्रौण के दाय में सौपदिया। 





तीसरा परिच्छद्‌ । 
--&न~ॐॐ-§ 


द्रीपदीका स्वयम्बर । 





५) "9 तरार अर पाण्डु ॐ पुत्रं मे, शुर द्वोणाचायं से अल्ल- 
1 ध्य & शिक्षा प्राघ्ठ करने ॐ समथ, जो वैमनस्य उत्पन्न दगा 
ई. था, वह्‌ वदता ही गया । पाण्ड्यो का पराक्रम ओग 
उनके नैज कै शुभ खश्चण दैख कर धृतराष््र भो डरे कि, कहीं मारे 
प्रो को पाण्डव दोग निका चाहर न कर दूँ ओर खयम्‌ रज्य 
परः अधिकार नं कर टे । दसङे लिये उन्देनि राजनीतिङ्शट भन्ती 
णिक से सदाह खो । कणिक विद्धान्‌ त्रद्मण धा, उसको युद्धि 
प्रडौ कीन थी , सजनोति को चां उक्ते खूप जतौ थीं फूटनीति 
का तो यह्‌ विलक्षण क्षाता धा | कणिक ने धृनरष्र को कृटनीति 
काटी आश्रयचेनेकीसटाद्‌ दी! यही राय दुयोधन कीमो 
धीन्‌ पिर क्या था, चान्द चलो जने ल्गीं। 

दुर्योधन का स्तिया दुभा प्क धत्त मन्त एक दिन गाज 
सभे आकर कटने ल्गा -- 

भवार्णाचन चट्ुत घडा नगर र । वद फे टरभ्य डे हौ मनोर 
&। यद्धं पर भगवान्‌ भयानोपति शटुर को मरति दुन्‌ करने 
के छ्य अनेक रेशों से दुत से रोग आया करते ह ¢ 


% 
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धृतराष्ट्र ने इस कथन की पुष्टि कौ । पटे री से सधे हष 
इधर उधर के लोगों ने भी इसका समर्थन किया । तव धुना 
ने कहा कि, दे युधिष्ठिर ! यदि ठम्दागे च्छा हो, तो तुम सव 
जाकर कर दिन ची सुख से रद सक्ते दो । 
गुधिष्ठिर पहले तो ऊड सोचते रे, पर अन्त मँ बे वारणाचत 
जनि पर राजी दो गधरे । 
इधर दुर्योधन ने पुरोचन को बु्ाया । पुरोचन कर जिममे राज्यं 
की इमारतें वनयनि का कामथा! उसे चर्दैका कर दुर्योधन नै 
चारणावत में एक दाक्षागृह चनचान का इन्तजामे प्रा करः लिया 
कि, पाण्डव छोग उसी मे ले जाकर उहराये जायें ओीर बोडे दिनी 
के याद्‌ उस्म आग खगा ढी जाय । लाख, तेर, इत्यादि चीने मिटा 
कर श्रा्टर चना कर जो घर बनाया, जायगा, चह जन्दी ही भक सै 
जर उदेगा ओर पाण्डव लोग अपनी रक्ता न कर सकेगे । दुर्योधन 
ने यह्‌ सय इन्तञाम अपने विश्वासा आदभियों कै द्वारा किया 
ओर पुरोचन को समभा दिया कि, फिसी कौ इस वात कौ कानो 
कान खवर न हो] 
मञुप्य कितना ही कोई काम छिपा करः करे, पर पता ग्राम 
चे छग भी गज्यकाकाम्र करते, वेपताल्गाद्ीठ्तेह। 
विदुर को इख चात का पतः खम गया जीर. उन्दोनि इशारे मे युधि- 
छिर को समम्ाभी दिया। शोडे दही दिनं कैः वाद्‌, उन्दोनि अपे 
विभ्वासपाच्र येटदारो के ०७ वारणावत कै उस धरभें पक श्रद्धः 
भी यनचा दी, जी ष्क निर्जन जद्भृख मेँ जा कर निकटती थी । 
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पाण्डव खोग शुभ सुह मेँ वारणावत गवे! उसो धरर 
गहै, पर दीशियार रहे । वर्ह पर वै गिकार सेखते भौर सन्ध्या 
समय धरः दौर अते । इसी तरह छु दिन यीतत गगरे ¡ एक दिन 
चिदु का सन्देशा आया कि, अव शीघही इख मकानमे आग 
छगाई जानेवाली रै । यह्‌ खवर पाकर पाण्डवो मे स्वयम्‌ उस श्वर 
भँ आग ङ्गा दी मौर खुरद्न को राह से वाहर निकर गे । दव 
योग से उसी दिन एक खी पने पाच पुरो समेतं भाकर उस धर 
में भोजन. कर तरे वदी सो गदी थी ¡ वह्‌ उसी भाग मेँ जर मरी) 
आग शन्तं होने पर छो्गो ने यही समभा कि, अपनी माना 
समेन पाची पाणडव जख मरे! अधम पुरोचन भी उसौ चरमे 
रहता था-उसऱे पाप का प्रतिफल उमे मिक गया , षह भी चीं 
ज मय । 

गाय कै रहने चालो ने यद्‌ खयर हस्तिनापुर को भेज दी 1 
पूतसाष्ट््‌ ने दस पर वड़ा शोक मनाया नीर पाए्डयों तथा उनकी 
माता ओ म्यृत्तकर्म करने की आना दी । 

हरर पारटवों का ग्धृतं सम्कार दय ग्दा वा, उधर्ये रोग 
अपनी माता के साय जङ्धख जङ्ंख श्रूमने अपने बुरे दिन पिना गे 
थे। सर्य, तिगरन, पराश्चार, कीचर इत्यादि देशोंषै चनोंको 
पार्‌ करते हुण्ये लेग अगे यदे) णक टन दैवसयोग्र सै मामं 
से व्ास्देय खे उनको मेश्छो गयी] पाण्ड्यो की दुर्युशा देव 
कम उन्दै यडाद्ुख ष्टु उन्दः समम्बा युमा करवै ष्क चन्म 
नगरी को ठे अयि नीर फक -गह्यण के घर में रपव करः चरे गये । 

1 
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चृतराष््र ने इस कथन की पुष्टि को! पटले दीस मधर इष्ट 
दुर उधर फे लोगो ने भी दखका समर्थन किया । तव धृतयाष्र 
ने कहा कि, दे युधिष्ठिर ! यदि वुम्दारी इच्छा हो, तो तुम सव 
जाकर ऊ दिनि वदी सुख से रद सक्ते रो । 

गुधि्छिर पदे तो ऊख सोचते र्दे, पर अन्त मे चे चारणावत 
जाने पर रानी दो गये । 

इर दुर्योधन ने पुसेचन को बुलाया । पुरोचन के जिम्मे राज्य 
की द्मास्ते बनवाने का काम था। उसे वर्हेका कर दुर्योधन ने 
चारणाचत में एक टाक्ागृह यनयनि का इन्तजाम पकता कर लिया 
कि, पाण्डव रोग उसी में छे जाकरः यहरये ज्ये ओर थोदे दिनः 
फे वाद्‌ उसमें आग र्गा द्री जाय । खास, तेल, इत्यादि चीजे मिका 
कर शर बना कर ञो घर वनाया जायगा, वह्‌ जद्दी ही भक सै 
जख उटेगा ओर पाण्डव ग अपनी र्धा न कर सकेगे । दुर्योधन 
ने यद्‌ सय इन्तजाम अपदे चिण्याखपात्र आदभियों के हाय क्तियि 


सौर पुरोचन को सममा दिया कि, किसी को इस वात की कानो- 
कान्‌ ग्बयरन द| 
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मबुप्य कितना ही कोई काम छिपा कर करे, पर पता लग्राने 
चाषे रीगर भी गज्य का, काम करते है , वे पता लगा ही छेते दै । 
विदुर को इस वात का पता छग गया जीर उन्देनि इशारे मे युधि- 
छर को खमभ्डा भी दिया ! बोडे दयी दिनों फ वाद्‌, उन्दोने अपने 
विश्वाखपातर वेखब्एयों के प वारणावत कै उस घरमे एक ष्ट 
मौ बनवा टी, जो एक निजेन जङ्धछ मेँ जा कर निकख्ती थी । 
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पाण्टव दोग शुम मुल्चै्मे चारणापत गधरे । उसी ध्र मे 
श्हे; पर होरियार रटे । वहां पर ये शिर सैरते भरः सन्ध्या 
समय घर रौर आति । सौ तग्द ऊ ठिन चीत गधरे । एक दिनि 
पिदुग् का सन्देशा आथा कि, समे शीघही इसत मकेन मँ भाग 
सगाई जानेवाटी है 1 यदह ग्ययर पाकर पाए्टयों ने खयम्‌ उस "र 
मं जग रया ढी ओर सुगङ्ध कौ राह से वाहर निकल गये । दैव 
योग से उसी दिन एक द्यौ अपने पाच पुरौ समेन आकर उस धर 
मे भोजन कर कै वहीं सी रही शी } वह उसी आग मेँ अङ मग । 
आग शान्त होमे पर खोर्गों ने यही समन्ताः फि, अपनी माना 
सममन पाचों पाण्डव जट भरे । अधम पुरोचन भी उसी वरसी 
रता श्रा-उसफे पाप का प्रनिरूट उसे मिल गया , चह भी वहीं 
जट म्स) 
याव फै ग्हने चाछों ने यह्‌ खयर इस्तिनापुर को भेज द्वी ! 
धृतयाष्टु ने इस पर गडा शौक मनाया ओर पाणडव तथा उनकी 
माता कै म्रृतकर्म करने की आज्ञा दरी । 
दधर पाए्टवों का सघृतं सस्कार दो र्दाथा, उध्रये न्टरेम 
सवनी माता कै साय जद्रट जद श्रूमने पने युर दिन परिता ग्द 
श्रे { सस्य, चिगर्त, पाञ्चा, कीचक इत्यादि दैर्गो के चनोंको 
परार करते हुए वे लेप जगे षै । छक दिन दैवस्तथोग से मार्ग 
में न्यास्ेव से उनको मेष्टौ गयी | पारडर्वो कौ दुर्दणा शैष 
कग उन्हे वडा दुग टमा! उन्दं सम्ब युमा करये एक चन्न 
। नगसे को छे अयि भीर दक -गह्यण के घ में ग्ख कर चले गये । 
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कुछ दिनि तक पारडय खोग एकचक्रा नगरी मेँ उसी ब्राह्मण 
के यतँ रहै । प्क दिन अनेक देश देणन्तसें से भ्रूमता हुमा णक 
प्राह्ण वरीं आक्र ठहया । युधिष्ठिर आदि ने उसक। वडा सत्कार 
किया] उसीके द्वार उन्दँं सवाद्‌ मिखा कि द्रोणदन्ता पुन भ्रात 
करने कै चि राजः द्रुपद ने प्एक पुति यज्ञ पिया थ । उसरी यक्ष- 
वेदी से पक कन्या की भी उत्पत्ति हुई थी ! उसी दुपदनन्िनी 
कन्या ष्णा का खयवर होने वाला है । 

व्राह्मण ने का,--्छष्णा मरारूपवती रै, उसकी शवुन्दरता 

की नदी जा सकती । उखे देने से यदी मालूम होता है कि, 
किसी देव रमणीने दस धरातल पर अवततार छिया है । वह ससी 
सूप्वती ई, चैसी दी खुशीखा मी हे , रूप अर शीट दोनों प्क 
साय ही उसका समाश्रय करते रै । उस्म खयवर की तैयारियां 
सदे छट वारसेोरहीरै। 

व्राह्मण कै मुख से इस तरह की वाते सुनकर पाणडयों का 
चिन्त चश्चटं हो उरा! पर्‌ चै वेश वद कर रदे थे, इससे चे 
चुपदो र्दे 

कुन्ती ने कहा -- 

“पुत्र ! यदह पर रहते हुए हमे वहत दिनो गये । ष्की 
जगह रहने सते तवियत अव सी गयी है ! अय चरी, पाञ्चा देश 
षी की ओर च, वाँ पर तुम खोर्गो को वराह्मण-दरेवता की चता 
हद चति गणां देपने कौ मिटेमो †' 

इसी समय महरि व्यासदेव भी वरहा मा गये ! छन्ती ने उनसे 
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भी अपनी शच्छा प्रकट थो। वे समनो गये भीर उन्दीनि 

पाण्डव खोर्गो को यदौ सदाह द्री कि, पाञ्चाल सगर तुग्हे अयध्य 
जाना चादिये । 

माता फी च्छा देखकर, व्यान्दैयं की आक्षा पाकर ओर 
भपनो भी रचि का ध्यान करके पाणडव रोग दुपद्‌ फे देश की 
ओर चट पडे । उसं समय वे जपने मसी स्प फो छिपये 
ह्मणो का वेश धारण किये हपएये] माता कुन्तीसाथ थीं] 
रास्मै मे उरन्द कुड भीर ब्रह्मण मिटे! वै भी पाञ्चाटदैश को 
ज्ञा रहैये। हयो मे पाण्डवौ को भी अपने टी समान व्राह्मण 
समभ कर कटा -- 

“तुम खोग हमारे साथ पाञ्चा देश फो चो ¡ वरहा पर पक 
विचि उन्सय दोन चा्ा है } राजा दुपद्‌ की कमलनयनी कन्या, 
छतणा, का खयवग है । सुनते है, छृष्णा उडी रूपती है, चद यत्त 
की घेदी से उत्पन्न हई ओर अङपम गुर्णोवाटी ह । बडे दे प्रतापी 
मृपतिगण वहाँ आर्येगे 1 हम भी व्ह खयचर देते जति है । देते, 
गजङ्मागी किख भाग्यशाली कै गदे मे जयमार उास्ती है 

युधिष्ठिर इत्यादि पाणडव नो पाञ्चाल्देशजा हीर्टे थे। 
खयोग से वे ब्राह्मणी उन्हें मिट गये उर्दि साथी साथ 
चलने मै उम्द, यट शुमीता हो गया कि, किसी से माम पूछने 
की आयञ्यकना न र | 

पाञ्चाल दे पटच कर पाए्डयों ने पटक तो स्यचर का स्थान 
खा । फिर देश देशान्तर से अये दुष नुपतिगण जिन श्यानी भे 
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उदर ये, वे स्यान देखे ] फिर नगर देण कर्‌ एक कुम्हार फे घ्र मं 
अपनी भाता समेन जा हरे ! 

राजञा द्रुपद का भ्रण था कि, हम अपनी कल्या का विवाह उसी 
धसुर्यारी के साय करेशेजो हमारे निचित श्य कों विद्ध कर देगा । 

पर निश्चित ख्श्य णखा यैसान था, जिसे खाधारण तीर 
न्दा्ज कै तीर यध देते] खस्य येधने के लिये जो धनुष चनचाया 
गया था, उसे शुका कार प्रत्या चदाना हौ कठिन काम था, फिर 
ल्प्य वींधने की वात का क्वा ठिकाना! किख की तायशथी, जो 
आकाश-यन्त में खटक्ते ओर हिते हृष निशाने को वीध दे । 

एवा ओर, द्रौपदी की सुन्दरता की चर्चा इस प्रकार फीड चुकी 
थी कि, लोग सोचते थे-- शायद्‌ भारतवर्षे में द्रौपदी की चरायर 
सुन्दरी मणी नदी । दूसरी ओर, राजा द्रुपद के धरण की वात भी 
इतनी भ्रसिद्ध टो चो वी कि, अधिक रोग ती उसकी पूति भस- 
म्मवही मानतेथे। परः द्रौपदी फे रूप की जीत हुड । राजा रोग 
द्रौपदी के पाने कौ इच्छा न छोड से 1 

दुर्योधन, विकर्णं, ड शासन इत्यादि मदावखी पराक्रमी कौरव 
ओर उनके खाय सुध्रसिद्ध धनुद्ध॑र कण, गान्धार-राज शाङुनि, 
द्रोण्फचा्य के पुत्र सभ्वत्थामा अओौर भोजराज इत्यादि , यदुचशियों 
मे श्रेष्ठ ्रीरष्ण ओर उनफै साथ मदात्मा चराम, पराक्रमी चीर 
सात्यकि, उद्धव, अनर इत्यादि द्रौपदी का खयवर देखने जाये । 

स्ययचरः के बरैदान म याजा सयोगो की मीड धी । दुर्योधन का 
"जसी खार्‌ उन खाज होने की गवाही द रहा था ] इधर कर्णं 
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का चमकता ला चेदय ओर चा खटा अल्ग ्टी उनके तेज 
की स्याति कर गहा शा! श्रीरप्णचनद्र भीर वलट की मण्डी 
सय से न्यास थौ । रिश्युपार, जगखन्ध, शत्य इत्यादि नृपतिगण 
भी खाट वारम कमनथे) वहीं पक कोने में ह्यो फे साथ 
सबाध चौर पाणडव भी ण्डे ये! रसे उदो कै भीतर छिपे दुप 
सूर्य घा तेज छिपा नही रहता, उसी ध्रकार अजुन का तेज भी चपि 
न सका। श्री््ण इस घात की ताड गगरे भौर अज्जुन को घटी 
अया जान कर चै वटूत प्रसन्न हष । श्रपण ने यह्‌ वात य्देव को 
वतलाई्‌ , ये भी उग्दं देख कर चडे भरसन्न दुए । वहां पर आये हए 
जन्य नृपतिथों को द्ीपदी ही द्रप समू पठती थी , उन्टे ओर 
किसी की षया परवा ! इसीसे पाण्ड्यो को ओर कोई पटयान 
ने सका! 

नगर से मिखा हभ, उत्तर ओर, खययर का मैदान एक 
चरस भोर समतल भूमि पर था । खमाखलट क चार्म «र दीवार 
नो ओर सादया खोदी गयी थीं । दौरा्से मं तोरण आर चन्दन 
चार सु्तोभित हो ग्देये। श्रपरेण करने फ लिये उन दीवासन 
वडे वड दृरवाज्ञे बनाये ग्रे थे । वै भो खु सुम्दज्िनये। उम 
भूमि में सुगन्धि युक्त जर का छिडकाव क्रिया गया धा | जगह 
जगह पर ने फे सिये बहुमूल्य खन पडेथे ! दरणं आर 
अये ए नृपतियों के मनोरञ्जन फे चये कीं गाना टो र्हा था, 
कदी प्राजा यज गहा था सीर कहीं पर ओर टी ङु तमाशा हो 
रटाथा। #॥ 


वीच अ, ॐ 
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रजा छोग सुन्दर-खुनदग चख जीर अरट्धाग पहने मभा मँ 
आये ओर आसनो मे खय से ऊपर वाती कतार्‌ मँ वै कर पक 
दूसरे को रपद्धा को दि से देपने खगे 1 मध्य श्रेणी वटे अर 
नमरनियासी खोग री अपने योग्य म्थानों पर यैर गये । 

सखयचर्‌ का शुम सुदं आ गया । राजा द्रुपद के पुरोहित ने 
अद्भि को तृप्र करने ॐ लि आहुति दी मीर व्राह्मण रोग खस्ति 
वाचन करने छे ! स्वस्ति घाचन खमा दते टी थाजा यजना 
चन्द्‌ हौ गया 1 सभा स्ट में सन्राया छा गया । राजङुमारी द्रौपदी 
इसी समय अपने माई धृष्य स ॐ साथ सुनहरी जयमादा न्वयि 
दप रङ्भूमि में पधारौ । 

राजङुमार धृ घ्र सव नृपतियों को सरयोधित करते हप 

गस्मीर म्ब से वटे -- 

नहे समागत नशेनरवगे। आप रोग सुने ¡ रश्य आपके सामने 
है ओर धसुप-षण भौ 1 जो को इस आकाश यन्त्र कफे वीचयो वीच 
ॐ सूखने पांच वाण चाकर निशाना चीं लेगा, हमारी 
चदहिन गणा, कुट शीख रूप ओर लावण्य-सम्पन्न उसी भदात्ा 
छी सधर्मिणी नेगी 1 इसमे तनिक भी सन्देद नदी !” 

इसके वाद्‌ धृष्‌ ख ने द्वीपदी से कहा -- 

“यदिन । देपो रराज दुर्योधन, अदटुपज्ञ क्ण कै साथ 
तुम्दारे दी पाने कौ अभिखापा से इख सखयवर्‌ मेँ आये है । गन्धा 
राज्जङ्मारः शङ्नि, बरदुबर, सहाचीरः अण्वन्यामा जौर भोजराज भी 
श्सी देतु पधार दै । ये दी नदी, पत्तनापिपति मद्रणज भीर उनके 


\ 
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वीर पुत्र शव्य, सिन्धुराज जयद्रथ, चेदिदेशाधिपति शिशुपाल, यदु. 
विय भ श्रे श्चीरृप्ण ओर वरामं इत्यादि भौ इस खयर कौ 
श्तोभा वदा रहै है। इन वीररोमेसेजओ कोई भी निशाने को चीध 
ङे, तम उसी कै गे मेँ जयमाट टना ॥ 

इसके अनन्तर ही नृपतिगण अपना अपना पराक्रम दिखाने 
गे! पर परेकार1 निशाना ्वीधने की कौन कटै , घे धुप को 
उखा भीन सफै। इससे वे रोग हूत खलित हृष्ट ! उनके चेहरे 
सू गये ओर, उन्दी ने द्रौपदी क्ती आश छोड दी । 

कुख्यज दुर्योधन भी धुप के समोप तक अये , परयै भी 
धरतुप उदा करः चदा न सके । उन्द लीदते देखकर कणं मेँ अद्म्य 
उत्साह टो आया । यै पट कर धनुष फै पास जा पचे । पर्ुचते 
पर्टचते उन्दने वडा पराक्रम दिखाया । उस धुप को उन्डोनेउखा 
चवा, उसे भका द्विया ओर उस पर श्रत्यश्च। भी चढा दी | उधर 
दुर्योधन अपने मित्र की प्रशसा करने लगे, उन्दोनि कण को ओरभी 
उत्साहित करिया । कुख्यज के मुंह से निकटे हए प्रशसा शद को 
नकरः कणं ओरमी पुखुफित हए । उन्दों ने चाण छेकरः निशाना 
माने की तैयारी फी । पाण्डवश्च युधिष्ठिर इससे वटूत घपरये । 
श्रीरुष्ण भी व्याङ्ट हौ उड । वे कणं का पराक्रम जानते ये ] उन्दः 
यह भी विश्वास था कि, कणं अचूक निष्तना मारने चे दैः 

पर श्रीरुप्ण वड़े चतुग्धे ! वे चिठा उदे, (कर्ण का पाटन 
रराज कै सारथि जधिर्थने कियाहै। ये तीं सूतवश से. 
सम्बन्ध रसते है? 
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प्णकीरहा र भिलात्रे वि कोम भी चिल्ला उड) 
कण के हाय से गर याण निकल गया होता, तो चह अगण्य 
ही निशाना वीध कर दीरता , पर कर्ण शस कोटादट फो सुनने 
केय्िकछरस्कसेगे। ति 
उसी समय उन्दने द्वीपी को यह्‌ कहते हण सना,--“म 
सूत पुत्र के साय विवाह न करूगी 
कणी बडे अभिमानी थे! उन्दँं उस समय क्रोध पूण देसी 
आई अर धुप याण को उन्दी ने पृथ्यी पर पंक दिया । 
दख वाद धिशुपाट, जसासन्ध ओर ल्य निशाना वीधते के 
दि शैग्रार ह , पर चाण चलने कै परे ही वे घुटनों ॐ व 
शिर पडे ओर टल्ञित छेकर अपने आसन पर आ यैटे । 
दम्ब तम्ड नृपतियों को खौटने हण देख कर कुन्ती कै पु 
अर्जुन ने वाण चटानेका विचार क्रिया 1 चे ब्राह्मणों की मण्डी 
भ डे ये, वहाँ से निकल कर उन्दने धलुप की ओर वमेकी 
इच्छाकी। वे उस समय ब्राह्मण-वेष को बूल से गये , क्षात्र तेज 
उन चेरे पर द॒मकनेखगा । द्रीपदी को देखकर वे जीरभी उत्‌- 
सारित हो गरे }! इसी उत्खाह में वे धुप के पास जा घडे हप । 
इससे ब्राह्मणों मे उड़ा कोटादट मच गया । वे अपना मूगचप 
ददि्वाते दप चिलान स्मे । कोई अर्जुन की इस वात से प्रसन्न हो 
कर उनको प्रासा कण्ने लप , कोई उ वु कने र्गा भीर 


कौट चिल्ला कर श्दागाम्न । शावा 1 कट कार्‌ उर उर्लादित 
्गनेस्गा। किसी किसीने कदा ~ 
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“जि काम फो शत्य खरीपे बडे बडे धठुद्ध॑र राजञा नद्यै कर 
सके, उसे प्क ब्ाह्मणङमार, भिसने शायद भटी भाति वाण 
चलाना भीन सीखा ही, केसे कर सकेगा ? यदह नौजवान चारै 
गर्व सै हो, चि राजङ्मासी पाने के मद सै हो अथवा लालच ही 
से हो--प्वोकि ब्राह्मण स्वभाव खे ही लाटसो रोति दै जगा पीडा 
न सोच कर, फेस वड़े काममें हाधडालसर्दा है! अगर यह 
कामयाच न हुमा, तो इसकी ्देसी.न होगी, रत्कि क्षत्रियं ॐ. 
साम्रने समस्त प्मद्यणों को टित होना पडेगा, दसम सन्देद्‌ नदी; 
शसते इसे रोकना ही चाष्िये 1 

किसी किसी ने का -- 

"इसमें हैमी कम चात ही कौन-सी है ? क्षत्रिय स्ेग ह्मणो 
पर प्रवो हेसंगे ? क्षत्रियो ने दी कौनसी करतृतं करः द्रिसायौ दै? 
किसी फा भी निशाना बीधान प्रिधा। 

किसी किसी ने कहा -- 

व्द्वेपते नहं हो रेखे समज में डे टे चौरो फे सामने 
पकः दुष्कर कार्य करने फ लिपि कमर कस कर तयार षौ जानाः 
मामृखी बातत नदीं ¡ इख ब्राह्मण गरक में उत्साह है । इसका 
येहा हसे तेन की धत स्पष्ट कथि देता है । शसकी निष्ट की 
(समी चा साफ करै दती है कि, यद्‌ अद्वितीय पुखप ह 1 यह जेनर 
ही सफन्ट हीगा ।" 

किमी-किसी ने कदा ~~ - 

न्दा काम दी कौन रहै, जिने ्राल्यण न कर सदे । व्राह्मण 
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शरागरसे वले पते भके ही रहै, पर तेज तों उनका जपद्त ्षत। 
1 देखो, परशुराम ने क्षत्रियो फे छके छटा दिवे । महिं भगस 
ने ब्रह्म-तेज ही कै सदार समुद्र को पी लिया । इससे यह ब्राह्मण 
कमार यद्धि दख ध्यु को चद्राकर इस निशाने कौ वीध द ,' तो 
इसमे आ्धय ही कौन सा ? ब्राह्मणों कौ तो इस समय यदी उचित 
है कि, घे ष्से उत्साहित करे । 
तथ स्व ब्राह्मणों ने कहा, "साघु ! साघु 1» 
धसुप कै पास जाकर अञ्ुगे थोडी दैर तक ततो भचर पवः 
की तरह घडे र्दे । इयते वाद्‌ उन्दोँ ने मन ही मन अपे इष्टैः 
शुर को प्रणाम किया भौर अपने प्यारे मित्र वासुदेव श्रीरृप्णर्क 
याद्‌ कर ॐ धञुप उटा छिया, उख पर भत्यन्चा चद्रा दौ अर एः 
याणे करचर निशाना वीध दिया] ॥ 
भर्जुन ॐ इस कार्य से ब्राह्मण लोग वटूत प्रसन्न हण । ठ 
अपने-अपने कमण्डलु दित्छाकर अर्जुन को आशीर्वाद्‌ देने रगे 1 
छृष्णा द्रौपदी ने देखा कि, जिस चीर ने निशान1 वीध रै, चह 
सुन्दरता मे भी किस से कम नदी, पराक्रम ओर कौशा की चाः 
का तो चह परत्यक प्रमाण ही दे चुका ट करि, शल्य इत्यादि धञुद्ध 
भी जित निशाने को न चीधं सके, उसे उसने घाते की वत्त 
रध दिया] पिरिक्या धा, द्रौपदी ने आकर अरन्‌ फे गे; 
जयम्राला पहना दौ 1 





पदी फा अर्जुन को जयमाल देना 1 


श्टरीपरी ने आकर गले में जयमाटा पटना दी |* 
पप्र २ 


व | + व 
चाथा परच्डद्‌ | 
--&°ऽॐॐ&€- 
द्रौपदी के लिये युद्ध । 





१7 ॐ जा द्रुपद्‌ ख वात से हुत ही पुटकित हुए कि, 
8 श॒ ८ उनका धरण रह गया ओर एक वीर मे निशाना वीध 
{<< दिया । वे उस चीर फ फुरतीटेपन से खुश सोकर 
कन्यादान की तैयारी करने खगे । निशाना वीध जाने की वात 
यदी न्दी चारों ओर फट गर । अपने भाद्रयों फे साथ अजुन 
यवर मण्डप से वाद्ग निकले । द्वीपदी भी उनके पीडे पीछे 
पारर निकडी । 
ब्राह्मण लोग तो भर्ुन सी जीत अपनी वों देख कर बूत 
रसश दु, भवीकि अरज्तुन उस समय पराह्यण वेश मेँ ये । व्राह्मणं फे 
दिये इससे यद्फर श्रसन्नता का भवसखर ओर क्या हीता कि, 
जिस छाम को यदे यदे क्षपरिय धनुर्धर पूरा न फर सके, उसमे पक 
ब्राह्मण कुमार को सफलता दुद । पर क्षत्रिय राजा्ओं को उस 
राह्मण कुमारः फी यद विजय ब्त क्लटरकी । उन सखव मे आपस 
म खराह कर फे का -- ॥ 
"गजा द्रुपद इम समय यडा खनुचिन काम फर रहै ह । उन्देनि 
ह्म स्रो का अपमान किया! सख्यंयर का न्योता देकर हमें 
ुत्ाया जीर सय माया अनादर कसते है । कया दैवताभं सरी, 
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खुन्दर इतने क्छत्रिय-राजऊुमासें में कोई भी दुपद्‌ कौ कन्या के 
योग्य नदी, जो गजा द्रुपद क्षत्रिय-कन्या को ब्राह्मण के दाय मे 
खौपले दै ? इनकी वुद्धि मासै गयी है ओर यद्यपि ये आज तक 
सम्मान कै योग्य समसे जाते ये पर इस समय जी कामये कर 
गदे ३ै, उससे किसी एक श्षुतिय के नही, चत्कि, सारी क्षत्रिय 
जाति कै माथे पर कदु का टीकां रगत है ! उनका यद्‌ अपण 
कमीक्षमाके योग्यनहीं दै] हमखोगो का कर्तव्य है कि, हम 
उन्दै शका द्ए्ड दे !" 
किसी किसी ने कहा -- ॥ 
“निस्खन्दैह दुपद्‌ की यह भूल दै 1 शल में खयवर की चरा 
फेवट क्षत्रियो के ल्य लिखी &ै, व्राह्मण को जयमाल पानि का 
कोई अधिकार नही है! जो राजा शाख की रीति का उहछद्ुत 
करे उसका वध कग डादना हौ ठीक है, इससे हम रोग शस नीच 
राजा आरं दख नीच पुन्न को अचण्य ही मार डाग । फिर यदह 
साज्ञकन्या यदि दम छोगों में से किसी को पसन्द्‌ कर छे, तव तो 
रीकद् हे, नही तो, इसे भी अधिमें भ्तेक द ओर अपने अपने देश 
यो रीर चदें 
यदद कर्करः हजारों कोधान्ध नृपति, एजा द्रुपद की ओर 
भपदे 1 इसे वे वहूत उरे , पर अर्जुन ओर भीमसेन ने उनसे 
कदा कि, धवडाने की कोई वात वहीं है । यहे क कर दी भीम- 
कषनिनेतो पाख ही का पक चश्च उखा हिया सौर उखकी यत्ति 
` नग छरी छोटी र्टनियरं इधर-उधर तोड कर पंक छ , उससे 
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दही उन्दनेगदा का काम जिया भीर शदुभों कीओर भपे। 
अजुन ने भौ जिस धच से निशाना वीध्रा था, उसे दप्थ मेँ ठेकर 
विकथल याण-वर्वा भारस्मं फर दी ! अय क्या था, उसी स्रयचर- 
वैदी कै पास ह तुमुक कोलाहल भौर भीपण युद्ध दीने ल्गा | 
^ ब्राह्यण लोगों ने देखा कि, क्षिय राजा ब्राह्मणासो फे सथ 
अन्याय कर रहै है | यह्‌ देख कर उन रोगो को वडा धुरा क्गा ! 
उनके दयो मेँ अपने जातिरालों के साथ सहाुमूति का भाव 
उत्पन्न हो उठा! वे लेय अर्जुन की सखदायता करने को तैयार दो 
गये] अयपनै-जपने कमण्डलु दिखारुर वे कने खगे -- 
4डरनै की कोरे यात नहीं, हम लोग तुभ्दारे साथै, घम 
रोग शवु का सुकावदछा कर फे युद्ध कगे ।" 
यह सुन कर अजुन ने, ङ्ख सुखकरा कर, इनकी सदादभूति 
कै चदृले सँ छृतकतता प्रकाश करते हए कदां -- 
नमाप लोग पक तरफ खडे होर यद द्र्य देले । अते 
मन्त्र जाननेवाला मन्त कै द्धाय बडे जहरीखे सापि का विय तनिक 
स्त देप्मे उतार देता है, उसी तर्द अपने वैने वाणोंसे दम हन 
मदमत्तो फे नले का चिप चडी जब्दी उतार दंगे 
अजुन इख तरह कद ही स्देये क्रि, कर्णने उन पर तीते 
याणं कौ न्डोखगा द्य | उवर शय्य ओर भीमसेन म ययानक 
युद्ध होने टगा 1 
कर्ण अद्वितीय धचद्धैरं धे 1 वाण चाने में उस समय उत्नका 
कौशलं वदा चदाथा। सरज्तुन नेमनहीमन कर्णफी पीरता 
४ 
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खलौकार की ओर परकाप्रय रूप मे उन्होने कणे कै वाणों कालाव 
दते देष कहा -- 
न्वीर1 तुमने जो हम पर वाण-वर्पा की है उसी का तु 
प्रतिफल देते है, अय होशियार रहो ।" 
कपी मी मन-ही मन अर्ुन की प्रशसा करते हष, कोधान्ध दो 
कर युद्ध करने रगो । उन्दों ने अर्जुन फे वडे बडे तीस वाणो की 
यीच षीम कार दिया) इससे कण ऊ साथी राज्ञा कणौ कौ 
उत्मादित करने कै लिये उनकी भूरि-भूरि प्रशस्ता फणे रगे । 
पर तनिक दीदरः मै अर्जुन ने अपने चाणों से क्ण को खव 
षौ छकाया 1 तच कणेने कहा -- 
गहे व्राह्मण ! तुम्हारी भुजां का परक्रम, तुम्हारे चाप चरनि 
का कौशल ओर समर.भूमि में तुम्दाया धैय दैलकर दम वटे 
प्रलन्न ह्य है । हे द्िजश्रे्ट 1 जान पडता है कि, तुम साक्षते 
धसुर्वेद्‌ हो, मदुप्य का रूप धारण कर के इस समय यदम पध्ररि 
दो, नदीं तो हमारे वाणों की चोट तुम कभ न सह सक्ते † मै 
द्ध छने पर शट ओर पाण्डुषु अर्जुन को छोडकर आर कोई 
समरष्यल मे मेरे सामने नीं टिक सकता |” 
अर्जुन ने उत्तर मेँ कहा -- 
दे कूणे। त॒म हमे ध्य समते हो, यह्‌ तुम्हारी भूल है 
चम प्राहाण है, अपने गुख से व्रह्मा ओीर इन्द्रा चाना हमः 


स्मीष्वा ई} आज तुम को पराजित करने फे खियिष्टी हम युद 
छत्रम यये है} 


चः 


कर्णं ने मन-ही मन सममत लिया कि, दस वीर से उनका वश 
ने चक्रिणा, इसमे उन्दने दुर्जय ब्रह्य तेज की श्रेष्टा खी कार कर 
कै युद्ध करना छोड दिया । 
दृखसी ओग वल-पिद्रा खम्पन पव युद्धकला मेँ प्रवीण भीम- 
सेन ओर शत्य मलथुद्ध कर रहे ये। उने चूलो ओर टोकरो- 
ऋी भारश्ोर्ही थी। धोडीही देर ॐ चाद भीमने शल्यको 
जभ्रीनं पर गिश दिया, पर उनके राण नदी दिये 
राजा खोगों भ जय देखा कि, कणे ओर शल्य दोनो पराक्रमी 
चीर रणक्षेत्न मे उन व्राह्मणङ्कमासें का सुकायटा न कर सके , तय 
चे बहुत डरे ।उ्न्दो ने मन दी मन सोचा कि, महाव परशुराम, 
चीरंशिसेमणि द्रोणाचाय मौग अर्जुन को छीड करः कणौ फे साथ 
युद्ध करने वाला इख ससार मे जीर की न धा, पर दस चीर ने 
तो कर्णकेभीच्रेद्ृटा दिये । गदायुद्ध ॐ कौशल मे पररीण 
महात्मा चर्यम्‌, पाण्डु-षुन भीम ओ महाराज इुयोधन को छोट 
करः मह युद्ध पँ शल्य ने किसी की श्रेष्ठता खवीकार नही की , धर 
शस समय वे भी हार गये, इमसे अव शन ब्राह्मणों को जीतने की 
आशा करना वेकार है । 
यदद सोच समभ कर राजा रीग कहने खगै -- 
श्शराल्र में लिष्वा है कि, वाह्यण अगणित अपराध कमे पर भी 
। क्षेमाफे योग्यै) इससे हम कीरो को उचित ह फि, भय हन 
ब्रह्मणो से युद्ध न करै । पर यदि ये पनी चओ से दी युद्ध करने 
` की इच्छा करेगे, तो युद्ध होगा 
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प्ण बडे राजनीतिक थे वे दूर से यद सव तमाशा देख 
ग्हेथे। उनको निश्चय दहो गया कि, अर्जुन ओर भौम खी छीड 
कर सचमुच ही ऊर कोई वीर कणे ओर शस्य का चार नहीं सदं 
सकता । उनका विश्वास पन दो गया कि, ये अर्जुन ओर भीम 
ही है। राजा लोगो की वतिं मो छण सुन रहे थे , उनत्पी वाती 
सेङ्ृष्णने ताड लिया कि, मौका अच्छारै, रजा खोग भी युद 
से उका गरे है, इस खमय चच यचाच हो जायगा । यहे सच 
कार उरो ने वहा -- 
^ न्नष्नाण 1 इन ब्राह्मणषठुमासों से रुडना वेकार है । निशान 
चौधर कर लिख वीर ने राजङमासी को पाया दै, चह धर्मपूचैक उसे 
पते का अधिकारो है, इससे आप रोग शान्त द --आव युद्ध करण 
रो जरूरत सदी 1: 
सयते "ण कौ समयोचित वात मान ङी ऊर युद्धं छोड कर 
सपने अपने घर को प्रस्दाने किया | व्राह्मण खोभों ने कहा -- 
"आज इस महा खयवर ते क्षत्रियो के श्ुकावसे ब्राह्मणों व 
जीत हई भौर पाश्चाली का विचाद्‌ एक वीर ब्राह्मणकुमारः कै सा 
सछेगा { यद्‌ परम खन्तप फी चात है ।" 
यही वातत नर सगं ने मी जानी । 
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पाँचवाँ परिच्छद्‌ । 





द्रौपदी ऊ विशराह का निर्णय । 





4:28 पने पुं को प्राणं से भी अधिक प्यार करने वाली 
ऋ कुन्ती देवी, इधर घग मे वैरी हुई उनके चापसर ीटने 
222६ की चार जोद र्दी थी । वे अपने मन में भति-माति 
फ निर्ण कीश करस्ही थीं। घे कभी सोचतीं कि, कीं 
मेरे पुत्र धुतयप्ट ॐ पुतं दग्ण सचे हष किसी जाल में तो नदीं 
मस गये शौर कभी सोचतीं कि निशाचरो मौर द्रति मायः- 
चयो द्वा उन्दे को कष्ट तो नदीं पू्टवा । पर थोडी ही दैर फे 
धाद्‌ पाण्डव लोग द्रौपदो को साथ दरि हुए म उपखित हष 1 
ऽर्हो ने दस्वाजे से दी माता से धसन्नतापूर्वैक कदा -- 

मात 1 आज भिन्ना में यद मिटी है 

छन्ती नै द्रौपदी को दैवा च वा । पारडर्वोने द्रौपदी की भर 
ङ्धिति फर फे यह्‌ वत कदी थी । कुन्ती ने पिना यद्‌ जाने कि जो 
धस्तु भिक्षा मँ मिी रै चह फा है, घर के भीतर दी से कहा - 

णहे पुत्र! जो छख भिक्धा में पिला है, सव सग भिर कर उसे 
भोग कगे 1” 

छन्ती ते यह कह तो द्विया, पर सामने तत्क्षण ही द्रौपदी को 
देखकर अग उस का पस्विय पारग) वह वदे चिस्मयर्मे पड 
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गई 1 उन अपने करदे हण वाक्यो प्रर पशचान्नाप भा । उन्दने उस 
समय युधिष्ठिर स कदा -- 

“दे पुत्र ! मुके यद न मालूम धा कि, तुम क्या वस्तु टये 
हो । अय याक्ञसनीः द्रुेनन्दिनी' को देखकर ओर अपनो कही 
द यात क ध्यान कर कै, मुभे दु प हो रदा दै । इससे भय बह 
काम करो, जिस से मेके वात भी न जाय जौर पाश्चाल एजयुत्र 
को अघमेमीस्पशेन्‌ करे) ४ 

महात्मा युधिष्ठिर माता की वात सुन कर थोडी देः तक तं 
ऊख सोचते ररे । फिर उन्दो ने अपनी माता को आश्वासन दते 
दु, अपने भाई अर्जुन से कहा -- 

नहे अजुन र्हींन श्व्यवर मे निशाना वीध क्र द्रुपदः 
कुमा को ध्राप्त किथा है, इससे ठुम्दी इनके साथ विवाद कसले पै 

अधिकरासी हो । इसी मे तुम्हारी ओर दुपद्नन्विनी की शोभा है 
तम अशनि को साक्षी देकर विधिपूर्वकः इनके साथ विवाद करो ! 
अर्जुन जितने चीर ये, उतने ही (समनदर भी थे । उन्दी? 

हां किनं 
श्नरनाय 1 हरमे अयम मे टिसिन कीजे! साधर-विगर्हिः 
कामरमसेन रोगा) आप सरसे वडे रै, पटिखे आप का, फिः 
मदानाहु भीमसेन का, फिर हमारा जीर इसके पीडे आयुष्माः 
नङ्ख ओर सुदेव का वियाद्‌ दोना उविन है! भा भीमसेन 
हम, चिरेीयी नङ्ल सदेव जीर ये राजङमाते संय क्नाप 8 
-है। जापकी सेयाकननेमेष्हमसयकी शोमा 
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दक्षमरे आप सोच-विचार कर रेसी वात कर, जिस से यश भौर 
धर्म की शद्धि हो ओर पाश्च्ेश्वर महाराज दुद्‌ का दितसाधन 
हो}! आप इख वात का चिभ्वास स्सकि, हम-खोगञप कै 
वासाचुदास ओर आन्ञाकारी दै -आप की आक्ञाकादम पूणैरूप 
से पाटन करगे 
युधिष्ठिर वडे सममदरार थे । वे धम की मूतिं ओर मौति- 
शाल कै परिडित ये! उन्दने सोचा कि, कँ कुतर्क न सडा दो 
जाय जीर किसी पक के साध द्रीपदी.का चिवाह होने से कदी 
भाय में वैमनस्य का अङ्कुर न उरग पडे । इससे उम्दो ने कहा -- 
श्म रपवो भादयों में जितना पारस्परिक स्नेह आर परेम है, 
उसे अनुसार हमें यही उचित प्रतीत होता है कि द्रोपदी हम 
सव कीभार्यादहो। ॥ 
इतनी दयी चात होने पाट धी कि, अपरे वडे भाई वरम जौ फै 
साथ ष्ण व्हा पचे , उन्दनि अपना परिचय देकर पिरे तो 
युधिष्ठिर को शीर पीछे छन्ती कौ प्रणाम्र करे चरण छृए 
पाण्डव रोग छष्ण ओर -यलदैव से मिखकर बहुत प्रसन्न हप 
युधिष्ठिर ने छण से कदा --- र 2 
“ भ्वासुुदेव 1 पक तो हम वेश चदले ष है, दूखरे इस श्यान मे 
श्या करते है । तुमने चमे र्वौकर जाना ” ˆ ५ 
छष्ण न्ने फहा -- र 
“राजम्‌ 1 आग छिपी रहने पर भी, महज दही मेँ प्रकट दो जाती 
रै 1 पाण्डवं को छोड कर शसं पृथ्यी-तख पर णेला कौन पुर दह. 
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वीरे अर्जुन है । नहीं तो, कणे इ्यादि धीरं केकः कौन 
ईडाता ?” # ५ 
` यह सुनकर राजा द्रुषद्‌ को सन्तोप हना । ' इन्दो ने अपने 
पुरोहित को उसी कुम्हार के घर मेजा ओर कहा कि, जाकर उन्‌. 
वीस से कदो कि, वे अपना स्पष्ट परिचय द । यदि वे मदावाहु 
पाण्डु के पुत्र इण, तो सचमुच मुभे अपार अनिन्द्‌ भिटेगा 1, 

पुसोहित ने जाकर उनसे कहा -- 

न्दे वीर! राजा दुषद्‌ जप का स्पष्ट परिचय जाननो चात 
है] उने हृद्रय म न जाने चार-वार यह वथो आ सटा है करि,उनके 
निष्धित म्ब को अर्जुन को छोड कर ओर को वीध दही नदी" 
स्दकता । राज्ञ पण्डु म जौर सजा दरवद मे घनिष्ट मित्रता थी 
इससे उनकी यह उर्कटः अभिलापा थी फ, उनको कन्या का 
विवाद महापराक्रमी धर््ुन के ही सायो । यदि सचघुच पेमा' 
ही हमा दो, तो वे इसे गना सौभाप्य समरणे [ दसत आप अपने 
छुलभ्शोढ सरीर जाति का स्पष्र परिचय देकर, सजा दुपद्‌ की 


शद्धा मेच्थि "" ५ 
पुेदित की ये वाते खन कर मग उसका विधिवन्‌ सरकार 
कफे पहार युधिष्िप्ने कदा -- रि ~ 


“चि्रदेव । मदाराज दुष्‌ व्यर्थं को चिन्ता करते दै । उनकी 
भरनिशा तेयदौयीकरि, जो वीर उने ध्यित खत्यको वीच 
चेमा, उसी के लाय चे अपनी राजङ्कमायी का चिचाद कमे । हमरे 

ने उखलखक्ष्यको वीय करन्याय पूर्वक दही राजङुमासी को 





पाया है! अव कुर शीलं सीरजाति का स्पष्ट प्ररिचयपूद्धनेका 
उन अधिकार ही क्या है ? इससे आप उनसे किये कि, ये अयं 
चैकार चित्ता छोड दें! ह, इस राजछकुमायी फ लक्षण यदे भटे 
है, इससे शायद राजा द्रुपद कौ इच्छा पूरी होषजायं 1” 
“ महारज युधिष्ठिर पुरोदित दैवता से इस तरह कद ी'रदे थे 
कि, रजा द्रुपद का भेजा हुआ एक आर दूत आ पर्ुचा । उस 
कटा“ ~ 
"महारज द्रुपद ने राज्ङमारौ को व्याह देने की इच्छा से आप 
क बुलाया है ।› सुन्दर-सुन्द्ग* घोडं वाछे रथ आप की खवारी 
फे लिये उरन्दीनिभेनने &। इस से छपा करफे आप वर्ह चदे 
वहीं शीटगुणवती ष्णा का विवाद होगा |" 
महाराज युधिष्ठिर ने यहं एन फर पुरोदित को आद्र-पूर्वंक 
विद्रा कर द्विया । फिर कुन्ती जीर द्वीपी को पक स्थ पर स्वारः 
करा के, खयम्‌ अन्य भाय फे साथ दूसरे रथों पर सूचार हौकरः 
रजा दुपद फे मदं की ओर रवाना इण । 
चन्ती ने द्वीपी फे साथ अन्त पुर मं प्रयेश किया भीरर्पर्चो 
भाई राजदसार में अपरे । द राजा हुपद्‌ ने उनके आद्र स्कार 
का समुचित भ्रयन्ध किया । उनफे आने दी राजा द्ुपदनेउनको 
चहु चीनने भेंट क्म! पर पाण्डवो ने खीर चीन स्स 
सिप खडा मेँ काम अनि चटी वस्तुर्प लँ] यद दपकर सय 
को चिष्वास दहो गया कि, यै ययश्यदीक्षतरिय दह! 
शसक घाद्‌ पण्डः रोग धर के भीतर गये सीर वद्टमूद्य 





आसनो पर सद्धोच छःडकर जा यै 1 खच्छः कपडे पटने ह" 
दस द्खियो अर भोजन चनानि वालनि सोने के थालो मेँ सजाभं 
कै योम्य भोजन सामम्री पयो कर उन को क्त किया 1 

यथपि राजा पद्‌ का यद विश्वास उत्तरोत्तर द होः ुर्क 

था कि, ये लोग कषुतरिय चश सभूत महाप्रतापी चीर पाण्डु के पुत्र 
ह! पिर भी भपना श्रम निवारण करने छै चये उन्दने युधि 
-छिर फो युत्ाकर शालय धिधि फे अुसार विवाद कर देने की 
अभिखापा प्रकट करते हप युधिष्ठिर से पूडा ~ 

“छपा कफे यद यतव्ाये कि, आप ब्राह्मण है अयवा क्षत्रियः 
या किसी ओर बण को आप ने अपने जन्म द्वारा समलछतं किया 
है। हे परन्तप 1 आप यद्‌ वात स्प स्पष्ट वत्या दँ । सस्थका 
आदर करना मदापुखपो का प्रधान कर्तव्य दै । कर्तन्य-निष्ठ को 
आपने अभीष्ट कैः खट दीने भं चाभ्रा पडते की सम्भावना जान कर 
भीष्य ही वोलनै है, मिथ्या वातं को वे सैव ही दूपित सम 
अते 1 हे शठनाशन ) आपे मुद मे यथार्थं वात सुन कर दम॑ 
-चिधि पूर्वक चिवाह्‌ का उयरोग करगे | 

युधि्छिर ने कहा -- 

“आप प्रसन्न दों! धने की कोई वान नहीं! अआपर्का 
मनोर पूणं टा है । इम खग क्षचनिय हे ] मदात्मा पाण्डु हमारे 
पिता जीर शीलसम्पन्ना कून्ती देवी दमासे माना है| हम अयने 
आस्यो मे सय स्ते वडे ई । रमाया नाम युधिषिर है ] हमारे भ्यो 

म से छी भीप्रसेन कौर उन से चोरे अर्जुन ६! अर्युन दी ने 
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स्यवरमें छथ यी कररखपकी कन्था कोपायारै। इनसे 
भी छोर हमारे दो सतक भा ह, उन का नाम नङ्ल आर सददेव 
ष। हे महारज! मय भप अपना दुख दूर कर| 
जा दरुषदर युधिष्ठिर की ये वाते सुन कर, आनन्द्‌-निमस्न हो 
गये | आनन्द्‌ कै समावेश में थ)डी देर तक उम्दँ वोखने की शक्तिः 
हीन र्दी] पर थोडी देर के वाद्‌ आनन्द्‌ केषेग क) रीक कर 
उन्दी ने युधिष्टिर से उन के वनवास दप्यादिं की सव वातं पृद्धी । 
युधिष्ठिर ने करम पूवेक सव वाते बतला दीं [ उन्हे सुनकर राजा 
द्रुपद वार वार धृतराष्ट्र कौ निन्दा करते रै ओर पाण्ड्यो कौ 
उन ॐ याप दारै का राञ्य चापसत दिने फे यिय सहायता देने का 
चचन दिया} फिर सके सामने राजाष्टपद्‌ने युधिष्ठिरसे 
कहा -- 
“आज शुम दिन है, इस से द्रीपदी का विवाह अर्लुन कै साय 
दो जाना चादिपे ! 
युधिष्ठिर वके -- 
“यजन्‌ 1 हमारा भी विवाह होना है { हम सव सेवडेदे। 
मिना हमारा चिना दुष अजुन कले व्यादे जा सकते है 
दुपद ने उत्तर दिया --अच्छा, तुम्हीं द्रप का पाणिग्रहण 
करो | या शी किसी कन्या को पसन्द किया दो, सौ वतदाभो 7" 
तव युधिष्ठिर कहने खगे -- 
“यजन्‌! हमासै माता यह आल्ञा दे ठी है कि, द्रौपदी दम 
खव कौ खी वने। मासा विवाह नदी हमा ओर नीम भी कारे 
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ही है। यदह सच है कि, स्वयवर मे अज्ुन ने द्रीपदौ को.पाया है; 

परः हमारे भादरयो मे परस्पर इतना स्नेह दै कि, कोई अच्छी वस्तु 

मिलने पर हम खद मिल कर उस का भोग कसते है । यष्ट नियम 

बहत दिनो से चला आता रै जीर इसे ट्म किसी तरह भी टाक म 

खकेगे । द्रौपदी धर्म पू्यैक हम सय की पली होगी, अत्रि को 

सक्ती दैकर हम सय का विवाद द्रौपदी फै साथ कर दीज्यि 
दुपद्‌ ने कहा -- 

"हे छुर्धरेठ ! आप फे मुहं से रेखी वाते सुनकर द्मे सचः 
मुच ही बडा आश्चर्य हुमा है । रमार सममः मँ नदीं आता कि 
आप यदह क्या कह रहे हैः । पक पुरुप के करई पक्तिं का दोना 
तो छीकदही दै, पर एक ही खरी कर धुरुपों की भार्या चने , यद 
अआनजितकनदैपा गया न सुना} आप रवभाव फे पवित्र ओर 
धमे क्रियां निष्ठ है, आपको भूलकर भी पेसी वात जयन परः 
न छानी चाये । छोराचार ओर चेद फे विरुद्ध वभ करना आप 
सरीखे धमाटमाओं को शोभा नही देता } 

युधिष्ठिर ने उत्तर द्विया -- 

“मदासज । धमे कौ गति वडी सुषम है । धम की गति तो 
दम कृ भौ नहीं जानते 1 दा, हमारे पूर्वजो ने जी आचार-चिचार 
हमारे लिये नियत कर दिये है, हम ऊोग उन्ही का पालन करते 
मानै 1 हमारे सुह से कमी असत्य वात्‌ निकर नदौ सकतौ 
ओर अधमे म स्पश भौ नहं कर सकता, इसका हरमे दढ विश्वास 
है! विशेव करके जय माते माता फे सिये आजा दे चुकी 
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&, तो इस मँ कोई आपत्ति नही | आप इरे व्यि तनिक भी 
शड्ा न करे, यह वात सनातनधर्म के'मचुङरर ही है, प्रतिङ्रक 
नहीं | अय आप पि्वाह का अचुष्ठान करने की तैयारी करे ।* 

युधिष्ठिर ने चडी चतुप्ता फे साथ उत्तर दिया, पर उनकी 
यते राजा द्रुपद के मन में न चैट । वै थोडी दैर तक तो सोचते 
श्ट, पर जव किसी भाति भी उनका हदय युधिष्ठिर की यतते खीहत 
करने ॐ लिये तैयार न हुआ, तय मवसर टार दैन फै विचारसे 
उन्दने युधिष्ठिर से कहा - 

“अच्छा, कर आपं अपनी भाता पीर चिरजीवी धृष्ट के 
साथ सलाह करः के दख वि्य में जी छु निधांरिति करेगे, हम 
चही करगे ।” 

दख तरद्‌ की यतिं हो ही स्ही थीं कि, सयोग से महात्मा 
व्यासदैव आ पटे । उन्दः दैपते ही सव रोग उट सडे हप ] 
यथाविधि पूनज्ञित दीकर व्यासदैव सोने के सिदासन पर वड गये । 

शोडी देर फे वाद्‌ राजा द्रुपद ने कदा -- 

श्मगवन्‌ । इस समय एक वडा गहन परश्च है, उसका निर्णयः 

अन भआपही करदः । क्रुरशरे्ठ युधिष्ठिर कते है कि, राजकुमारी 
द्रौपदी का विवाद पाचों पाण्डवो फे साथ होना चादिये। वे इसे 
चम सद्व यतलाते हैः मीर मेरा विचार दै कि, यदह निरा अधर्म ह 1 
जौ चात लोकाचार के विरुद्ध हो ओर वेद्‌ विदित भीन दो, सेस 
स्लममभे वह सर्वथा अयमं है 1 हे िजोत्तम ! यह कदीं नदीं दैष्वा 
श्ना कि, पक खी कर पुरुयों की पल्ली जनी हो. यद प्राचीन पुर्यो 
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का आचरित धर्म नहीं जीर आजकल फे गुणवान्‌ लोग भी दसै धां 
न मानगे। ससे मेरी युद्धि चक्नरमे पष्ीदक्ि,मैभयक्य 
कर ! इस विषय मे मुञ्चे यडा सन्देह द ।” 
धृष्य श्र नई उमरे ये। जवानी का जोश उनके चेरे स 
शट फटकर सपक रहा था । धर्मराज युधिष्टिर की वात ऋः 
प्रन ही भन प्रतिवाद्‌ कर रहै थे । शख समय वे भधिफर युपर 
सम, घोरे, 
भह तपोधन ! य्य, खुशील सदाचार सम्पन्न वडा भाई चो 
आर्‌ की खी ॐ साथ कंसे सहवास करेगा ? भीर छीटा भाई भार 
कव्य पनी भौजाई के साथ कंसे रहेगा १ हम मानते है कि, धः 
की गति वड सुषम है मौर धर्माधर्म का विचार करना हमारे लिः 
कटिन खमल्या है , पर कछ भी दी, धर्मराज युधिष्ठिर कौ वा! 
तो किसी तरद्‌ भी हमारे मन में नदीं चैठती ओर मासी वर्हि 
छृप्ण। पाच पुख्पो की पल्ली वने, दस वात का हम कभी अटुमोद 
न कर सकेगी} 
युधिष्ठिर ने कहा -- 
“घ्रह्यन्‌ । हमार सुख से कथी असत्य वात नदीं निकर सकत 
सीर मनमें अयम का श्रवेण नदी चौ सकता 1 अम्तयात्मा वं 
सत्यता पर हमारा दढ विश्वास है ! इस से हमारा यदद भी विश्वार 
ह कि, यदि मारे पचो भयो फे साथ द्रौपदी का विवाद होन 
सधमं होता, तो यद्‌ यात ही हमारे मन पने न आनी । पुणो १ 
हमने खना है कि, धर्मपरायणा जरिखा नाम कौ पक कन्या मे 
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जिन्दों ने णीतम घश्च जन्म श्ररण किया था, सात ऋषियों के 
साथ विवाद क्रिया था । यदी नही, चाक्ली नामक एक धुनिकन्या 
प्रचेता नामक दस भाद्यीं कै लाथ व्यादी जा चुकी है । पण्डित 
खोगीं ते यह भी कष्य है रि वदे रोग जो फु आज्ञा दै, वह सश्च 
शर्म तुल्य माननीय है। माता सेवदर कर ओर कीन वडा दी 
संकतादहै? उन क्ली आन्ञाभी हरं मिल चकौ है।" 
कुन्ती देवी वदी मीजूद थीं । उन्दी ने कदा -- 
श्र्मात्मा युधिष्ठिर ने सच कहा है । जयं द्वीपदी की ठेकर्‌ 
यै छोग पर्वे ओर इन्दो ने सुमह से कदा कि, माता आज यद भिक्षा 
मिली मनि द्रौपदी कौ पिना देखे ही अवश्य यह्‌ कद दिया 
किजेो फु मिला हो, पाचों भाई मिल कर उस का उपभोग करौ । 
डे हिजघ्रेठ 1 श्स से आप से मेरी प्रार्थना है कि, अव आप रेखी 
युक्ति करे, जिस से मेरी चात भूटी न ही ।* 
ग्यासदैव बोरे -- 
श्भद्रे । तुम्दारे शद्भित होने की कीर वातनरदी । तुम ते जो ङ 
कहा है, चहं सनातन धमे फे प्रतिङख नही । तुम चिन्ता न करी |" 
फिर व्यास्तदैव ने गजा दुद्‌ से कहा -- 

“पाटने । हम इमका गृढ तय सर के सामने न क्गे- 
प्रह चात हम आप से यर ठै मेँ वनखायेगे । पसं समय इतना कना 
ये यथेष्ट ह कि, धर्मराज जुधिष्ठिर मे जो चन करी है, वद्‌ सर्वथा 
न्यायस्‌ दैः † 





= 


छठा परिच्छेद 1 | 


॥ --न्नक->-- ४ 
द्रौपदी ओर प्राण्ठपो के पूर्वजन्म की कथा) 
न्थ ॥ 


~ 
॥ 


विज्ग् सदेव ने साजा एद से कदा कि, दस संसार मेँप्राण 
४उ्या [ई वां कीला पूजनम खे डा स 

दहदह सदत ह 1 = सम दि से देने पर यह भीर प्रतीह 
होता है कि, इस जन्म के प्रेम अरः शपा दे पादि के भाव आी पूर्वः 
जन्मरुत देते. } की कीं अचानक छोग प्रेम सत्र मर्थ जाति 
हे खीर उन रं चनि सनद हो जाता दै जीर कं कविय 
चद्‌ आग भडक उनी दै कि, उसका चुभ्राना कठिन दो जाता र 
दख प्रकार की आकस्मिक धरना, देखकर दरस वात कीं मानन 
पडता दै कि, अपने पूजनम मेँ कयि दुष्ट शुभ अथवा अगम कम 
का फल दख जन्म में अवश्य भिर है । द्रौपदी का पाचों पाणडव 
कै साथ विवाद होना पूय जन्म से सम्बन्ध र्ता हे यह अवश 
स्मायी है खीर यद रख नदी सकता । प्रौपदी का ओर पार 
पाण्डवां का जन्म दी दसी ल््यि हा है । यद्‌ पक गूह रहस्य है,प 
खाप का श्रम दूर करने के चयि दम आप से कहते हैः -- 

घटत परि, देवतां ने मिरुकर यैमिपारण्य में एक चः 

भागी यक्त जाम किया 1 उस यज -में यैवखतं यम ती श 


0 7 = 7 श ध ॥ 
स ५ 


यन्न मँ ती होने फे कारण, यम अपने अन्य कार्यो से विरत रहे । 
श्रजा कानाश करना उनके सिम्म था, यद्‌ कामभी शख्का रदा, 
इस से थीडे ही दिनों मेँ जनस्या बहुत वद गर्‌ | सीम, शुक्र; 
चख्ण, खद, चसुगण, अभ्िनोङ्मार ओर अन्य दैवता मिदकर 
ससारः की खष्ि करने वे ब्रह्माजी के पास गये ओर उनके 
कटने खगे -- र > 
न्दे लोकनाथ! दय सर मयुप्य सव्या की पद्ध देखकर 
भतिशय भीत हो उटेहै, इसी से आपकी शर्ण अये है, आप 
हमारी रशा करे ओर हरमे रेखा यज्ञ वतठारये कि, हम छोग सुख 
परूयंके अपने दिनं चित। सके ।* 
` ब्रह्माजी वो -- 
भ्तुम लोग भमर हो । तम्दारी कभी त्यु नही हो सकती । 
मयुप्यों की आयु नियमित है, तुम उन से व्यो उरते शो 
देवताओं ने कदा -- 
न्मर्त्य॑टोक अर देवलोक इस समय समान हो र्दा} देव 
खक मे मर्त्यलोक से कोई विद्ोयता नहीं , पदि तो यद विदचेपता 
थी कि, दैयरोकर्मे सव अमर ये, फिंसी कीसव्युन होतीथी 
सीर मर्त्यलोक में त्यु द्वारा नाश हमा करता था । पर य वदाँ 
भी त्यु चदीं रोती ! यदी हमारी उदिता का कारण है 1 
फेभ्वर्यश्ाटी चतुरानन ने कष्टा -- 
न्यम इस समय य्ह कर रदे दै जीर खार का कायं बन्द्‌ 
द] हसी से म्यंलोकर्मे त्यु नहीं दोती ओर वदां जनस्य 
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वद रही ६। जग उनका यज्ञ समाप्त होगा आर वे सहार व 
कारय दाय में लगे, तच सत्य ही समभ्गो, मत्योक के लिये यः 
क्रदिन खमय आ जायगा } , 1 

ब्रह्माजी कौ ये वतिं सुनकर देवता रोग उस्र ओर चट षः 
जा यज्ञ दौ रदा था । चरते चरते जव त्रे थक गये, तौ सस्ते 
गह्भाजी फे किनारे पक्त स्थान पर विश्राम करने कै दिय श 
गये। थोड़ी घी देर मे उन्दने देखा कि, गद्भाजी मै एक खण 
कमर खप्रह्‌ वदता हुआ चखा जा रहा दै ] उसे देखकर उ 
कोणो को चदा आश्व हुआ । उस्र का पता लगाने कै छिः 
देवताओं फे राजा, इन्द्र, उस ओर वदे, जिधर से चह कमल-समू 
आस्था! थोडी दी दूर जाने पर उन्हो ने देषा, कि जदाँ पः 
गङ्धाजी की धाण निकरुकर चडे जे से चद्‌ रही है, यदीं पव 
खी जल छेने की इच्छा से गद्धाजी भे पै रदी ट, पर उस र 
लों से आसू शिर रटे र। चे दी.र्जसू उस पवित्र धासमे 
पडकर स्वणंकमट वन जाति है । इद्र ने चह तमाशा देखकर उस 
सीसे पूछा -- 

“भद्रै! तुम कीन दहो? किस ल्थिसो रदी हो? यद्‌ सव 
सत्य सस्य चताओ । 

चद्‌ खरी रोटी --- 

“म लिखि सोर्दीहै, उसका कारण, खाप मेरे साथ 
खडी दूर चष, सो माप को स्वयम्‌ मालुम हो जायगा ]" 

पद नकर देवज द्र उस खी ॐ पीठे पीठ चयने खगे, 


॥ च 
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थोडी ही दृर जनि पर न्दं ने देखा कि, पर्वत की स्वोरी पर एक 
सुन्दर युवा पुरप स्िदासन पर वैटा इभा पक ख्व्ध सुन्दरी 
युवती के सय पासा सेट रहा है । देवराज इन्द्र उस के पास भी 
पहुच गये, पर श देखकर न तो वह उठा ही ओरन उसने 
श्नकी छु परवा ही की ! इन्द्र फो यह वात बडी बुरी गी ओर 
दरस से वे बहुन नाराज इष्ट । इन्द्र नै उस्र युवक से कदा -- 

शतु षया होश नही है कि, यह भूमण्डक मेरे अधीन है जीर 
मँद्योष्सका राजाह तुम्दारी अविं कष्याकपाल्मै चद गदर 
सीर स्या तुमने नशा लाया ई, जो पसि खेलने में इतने ये खुध 
दोरदे्ो श 

सखस्य ने खमा था कि, उन के इस तरह भिडकमे पर वह्‌ 
गिडगिडाकरः क्षमा मगिगा । पर यह कुछ भी नदी, वह्‌ युवक 
इन्द्र की उक्तं घा सुनकर केवल सोडासा सुखकरा दिया सौर. 
उ्योंही उसने इन्द्र की ओर दैखा, उन की दह पत्थर सरीसी दी 
गयी । यै जहां पडे ये+वदीं पर तसवीर की तरह खडे हे । उन्म 
दिस्ने इल्ने की भी शक्ति न र्दी मौर वद युवक चरावर पसे 
खेरूता रहा 1 छ 

पासि खेर चुने पर उस्र मदाउख्य ने उस रोने चालीखी से 
कदा कि, दते हमारे पास छे जाओ । दम इसे रसा उपदेश देने, 
जिससे फिर-कमी इसे अद्वार न हो । 
-“ उस खीने ज्यो इन्दर को दुभ, उन का अद्ध पयङ् दील 
हो गया भीर वे जमीन पर गिर पडे। ~ 


द (2 काक 
५६ वकी = 
रो 
ददर को रेखो हार मेँ देपकर दिग तेज वाले उन महात्मान 
कहा -- 
नहे शक ! फिर कभी ेला काम न करना । तम ये यरवान 
च, श्छ से इस पर्थत यो उपाडकर उस शफा मे ठम ची भवे 
कसे, जौ पर स्य की तरद तेजस्वी तुम ससीष्वे छोग धैठे दै 
इन्द्र नेउर गुश्धा का पता खगाकर उस के भीतर जाकर देल, त 
उन्हीं ॐ बरावर तेज चाले चार जनों को वह वैठे पाया । उन क 
उतना तेज देखकर इन्र मन ही मन तकक॑-चित्क करने खगो किय 
इनकीसी ह्यति कभी हमासी मी होगी ? ^ 
इसमे वाद्‌ भगयान्‌ महादेव ने क्रोधित हो, सिं चदाकर द 
से कटा - + ~ | 
महे इन्द्र ! तुमने लड की तरद तेजी करै हमाया अप 
मान किया, दख से तुम को इखी गु्ा फे मीतर जाना होगा ।' 
मदहदेवज्ी की यह्‌ चात सुनकर देवज इन्द्र उसी तरं कौप 
खे, जैसे पहयाड की ऊंची चोटी पर गा खा पीपल का दृक्ष वा 
के भव्दोरे से कौप ङे! इस फे वाद्‌ गुफामें प्रमेश कणे ' 
समय हाथ जोडकर उन्दी ने त्रिलोचन शद्भुरजी से कषा "-- 
दे भगवन्‌ 1 आज से माप को सव लोकों की देषखभार करः 
गी ्ः 
यद सुनकर देव देव मदग्देवं ईखकर करने री -- ` 
नदन्‌ खोक परं तुम्दारा शासन धा ओर इन की दैष्ठमा 
कम्दारे जिम्मे थी 1 पर तुमं समोते अभिमानी खगो का! छेते का 


1५१ । | ने | 
1 “८ ५.५ 
| ४ 
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मँ अधिकार होना योग्यनही । ये खग भी एक दिन तुम्हारी दी तरह 
गर्वित धे अद इल शुकाके भीतर तुमभी पवेश करो भौर 
सव साथी रहकर समय काटो ¡ अर तुम्हारे किये हप घुर 
कर्मो के फर से तुम्हे मसप्य योनि प्राप्त होगी , पतिर जन्मान्तर में 
भके भरे काम करके अपने अपने कर्मो के फल द्याया ही इुकेभ 
दन्द्रदछोक कौ पाओगे ।” 
महाैवजी का यद आदेय सुनकर चार भूतपू्ै इन्दो ने कहा ~ 
शे श्रमो! आप की आक्षा शिरोधाप्यै रै । देवलोक से दमाय 
सम्बन्ध छट गया, अर हँ मत्थेखोक की जाना सीर वरद परः 
-मनुष्य-शरीर धारण करना पडेगा । वरहा पर मोक्ष वडी कठिनतासे 
मिलती है, से भौ हम सहन करगे , परन्तु इतनी शरार्धना है कि, 
"धर्म, चायु, इन्द्र॒ ओर अश्विनीकुमार ही ह्मे किसी मानुषी फे गभे 
"मेँ उत्पन्न करे । 
परे समय फे इनदरो की वाते सुनकर उख समय फे इन्द्र ने 
कहा -- 
“अपने यीयै सते टमं भी पक कार्यशाली पुरय उत्पन्न करेगे । 
इन चारों फे साथ वटी पच्या दो । 
प्राचीन इ्रो की यद भ्रार्थना अमित तेजस्वी मदादैवजीने 
-म्वीकार फर ली ओर परम उन्दरी उस युवती को, जिस कै साय 
इद्र आयेथे, उन सदर की भार्या निदि किय) = 
देस फे जनन्तयं उन सय को साय ठेकर महादेवजी नारयण 
चिण्णु के पास प्ये! उन्टोने,मदाप्रैवजी से सय याते खुनी । 


॥॥ 


४.9 
महादेवजीने गर्वित इन्द ॐ लिये जो दुण्ड ओर नियम तजवीज 
कथे थे, उनका नारायण ने अयुमोदन फिया । तच महादेवजी 
ग्वे गये | 
उन चले जाने पर विष्णु ने भने मस्तक से दो घाल उला३। 
। एक था सफेद्‌ ओर दुखया एण । उन्दी दोनों चारों से यदु 
कामिनौ सेहिणी जीर देवकी फे ग्भ से दौ पुत्रा की उत्पतति हई । 
सफेद चाल के दारा वटदेवजी का आर छप्ण केशा द्वारा श्रीकृष्ण 
का अवतार हमा । इसी से वादुदेव श्रीरुप्ण कौ फेशन भी 
कते है । 

यथासमय उन पाचों इन्द्रौ ने पाएडवों के रूप मे जन्म टिया । 
उन मे साक्षात्‌ इन्द घे अंश से उत्पन सन्यसाची अर्जुन है । जिख 
देवी को महादेव जी ने इन सव की भार्या होना निरि किया था, 
ची रक्ष्मी रूपिणी जाप की कभ्या, पाञ्चाखी द्रौपदी है #” 

यदह ककरः ठप्रासजी ने राजा दुपद्‌ से कहा -- 

“महारज 1 सचमुच स चतं पूर्वजन्म के सम्बन्ध यर रैव 
सयोग से होती है, नही तो दस पृथ्यी पर दरौपदी सरली दैवी 
वैसे उत्पन्न होती ? हे राजन्‌ 1 दम भरतिपूर्व॑क तुष्टे दिव्य दष 
दैते हैः । उन दिव्य चक्चुभं को चन्द्‌ करके लुम अनायास दी देख 
लकोगे किये न्तो के पु पाणडव पचित्र पूव शरीरः ध्रारण किय 
छप ईस पृथ्वी परः विचरण कर रद है [ 

दर्षि व्यास ने अपने तथ भ्रमाव सते राजा को दिव्यद्रटि दै 
२ । उसके घल खे राजा दुद ने देग्वा कि, सचमुच ही पाणडव 
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०६ 
रोग अत्ति पविज अपनी पूरव देह धारण किये हुए है| उनके 
शिर पर सुनदला सुङड ओर शरीर पर भति भति न्दर 
आभूषण शोमा पारे हैँ खौरये रोग सूरयके समान तेज ओर 
सखगन्थित दिव्य वख धारण किये है । यह देखकर वे वड विष्मित 
हुप्प ओर द्रौपदी की दीप्ति देखकर तो उन कै आश्चर्य का ठिकाना 
ही न रहा । व्यास्षदैव के चरणों मेँ शिर रपकर उन से यही कहते 
वना कि, रे महे ! अप धन्य है, आप का तपोपल छाप्य है जीर 
आप जो चाहे कर सकते ईह । 
व्यासद्रैव ने का -- 
व्यजन ! द्वीपदी फै सम्पन्य की एक कथा ओर भी ह, उसे 
सुनने पर भाप यह भली माति जान जा्येगे कि, पाच पतियों कौ 
भार्या हीना उने लिये निर्दिष्ट था मीर ब्रह्मानि पाच पाण्डरा की 
सहधर्मिणी हीनेकेल्थिष्टी उनकीख्षि कीथधी। उस कथा 
खो आप ध्यान देकर सुनिये -* 
किसी तपोवन मे पक ऋषपि तपस्या करते शरे, उन फे पक 
क्या थी | विवाह योग्य वस्था होने पर भी उस फा विवादम्‌ 
हभ, श्न से उसने कठिन तपस्या द्याया शङ्करी छो तुष्ट किया । 
सन्न होने पर शङ्करजी ने उसे दर्शन दिये गीर कटा -- 
नहे भद्रे । तुमने जो फठीर तपस्माधन कियाद, उससे ट्म 
चटुत श्रसन्न दै, तुम्दासै जो शच्छा हो वर मागो |” 
उत्प फन्या कं मन्म अनुरूप पनि पाने की इच्छा प्रद षे 
। उरी थी॥+उम अभिताप के भवेग मे यदह सफल्यना सम्भूत आनन्--*. 
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माव को रोक न सकी । उले उस समथ अस्यन्न आनन्दित रोने के 
कारण, सिवाय भञुरूप पति पाने की इच्छा के भौर छुष् ध्यान दी 
न रहा 1 उसने दाथ जोडकरः महदियजी से कहा --. ' 
पतिं देहि परति देहि पतिं दहि दयानिपे । 
पतिं देहि पतिं देहि करुणाकर शकर । 
महादेवजी ने प्रसन्न होकर कहा * -- 
“फवमस्तु अयत्‌ पेता ही हो 1 तुम्हारे पाच पति हौ ।" |, 
ऋषिकन्या ने महादेवजी से फिर कटा --श्धमो 1 भनि एक ही 
"पति पाने के लि प्रार्थना की है जौर म एक ही खामी चाहती हं 
, पाच नदीं 1» 
मदादेवजो वोले -- । 
“मद्रे । तुमने पाच वार पति मागा है, इख से जन्मान्तर ग 
उम्दारे पाच पति होगे }” 
महसन । आप की कन्था द्रौपदी, श्रा्तन जन्म की वदी 
मिं नन्दिनी है । भगवान्‌ चन््रयोखर ने उल पाल पति पानि का 
चर दिया है, चह चिफल नदीं हो सकता । पाणडयों फ चि द 
यक्षयेदौ से इख देवी कौ उत्पतति ह्र है प्ा्तन जन्म कै कर्मो का 


कल खल नही सकता । आप से सन वाते दम ने कद दी , अय 
जैसी अप की मर्जी ॥ 


वि 4 ० 
सातवे पीरनचच्छद्‌ । 
--* दच्-*~-- 
द्रौपदी का विवाह । 
[+ 5 
( कु सदेव की वाते सुनकर यजा द्रुप्दने कदा “म्यं 1 
च्या & षद्छे ये वतिं हम को मालूम न थी, सी से दम तकं- 
दस वितर्क कर र्हेधे] अव आप के प्रतापसे मामी 
चिन्ता दुर हो गयी है जीर सव चातें हमने जान खी दै] भाग्य के 
विस्दध छु भी नदीं हो सकता, इस से दैवताओं ने जो विधान 
फिया है ची कट्याणकर ह । जव अद्र्ट का एर रर नहीं सकता 
भीरः मलुप्य छु कर नदीं सकता, तो सोचना विचारना व्यथै है | 
भगवान्‌ भवानीपति ने ष्णा को पाच चरः पाने का घर दिया र, 
श्स से दस की भलाई धुगई देव देव महदेव ष्टी जनिं , भयर यट 
शाट ध हौ या अधमे, शस मे हमारा फ अप्यथ नदीं । जय 
पारडर्यो फे निमित्त दयी छृष्णा का जन्मष्टमा है , तौ युधिष्ठिर आदि 
पचो भाई उस क्रा पाणिग्रदरण फर, इख मे मेँ आपत्ति नदीं ।” 
तय व्यास्दैव ने युधिष्ठिर को बुखखकर कहा-- + 
आज शुम दिन है, आज चन्द्रमा पुरय नक्षत्र मे जायया , 
सस्य से आज छसे त॒म प्रीपदी का पाणिग्रहण करो 1” 
* युधिष्ठिर नै यद चात मान न्दी । राजा दुपद्‌ पदङे ही श ठैः 
श्िये सदमन टो छे ये । उन्देनि धृष्य फो गाादी चि, \ 
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द्रौपदी को वल्नाखद्रार पदनाकर ठे आध्यो , राजा कै मन्त्री, उन 
के खुदद्‌ खर प्रधरान-ध्रधान षुरवाखी वियद्‌ का शुमरन्य देपने 
कै छियै आधे । राजभवन आदमियो से भर पया । उस की शोमा 
बह गयी । मकान का गिन पूरे हुए कमलो से अलरते किया 
गया सीर साज साजने वाख की चतुराई से मण्डप (र्माडी) 
नक्ष युक्त निर्भखे जकागशसा शोभित देख पठने टमा 1 

पाचों भाई पाण्डव भी प्रीपदी के भा जाने के अनन्तर स्मान कर 
सीरः वदुमृत्य वस्-अभूपण धारणः करके चिवाद-मण्डपं मे अये । 
पुरोहित धौम्य उन के साथ थे । यश्नि-स्यापन करे उन्टनि 
प्रज्वलित दुताशन मे आहुति दी ओः विधिपूर्वक छृष्णा कै साथ 
युधिष्ठिर का विवाद कया 1 दोनों के मचि-प्रदक्षिणा कर शुक 
पर यद सस्य खाप हभा । इस कै अनन्तर भीमसेन, अजुन 
मक्र आर सहदेव का भी विवाद टा 1 

विवाद हो चुकने पर्‌ दु पद्राज ने पाण्डवो को वहुतसा धम, 
ऊंचे ऊंचे पयत की समता करने या एक सी हाथी, वहुमल्य 
कपडे गहने पने हुई एक सी दासिया, सोने से मदे हण चार 
खोड यादे एक सी स्थ योतुक मे दिथे । आये हण अन्य छोगों को 
भी कीमती चल देकर उन्दने अपनी उदारता का परिचय दिया 1 

इस भांति छीपदी -रूपी रमणी रज्ञ को पाकर पाण्डव ठोगः 
प्यक राजपुर मेँ मनन्द्‌ से रने खो जीर पाण्डयों ऋ साथ शस 

(८ षौ जने से राजा पद को अपने फिसी अन्य शठ 
तते क्था; देवताओं खे मी परानित होने को शह्भानस्ही। ~ 
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पुरनारियोंने न्ती के पास जाकर चरणचन्द्‌न कियाः । मद्गल- 
चख पने, धरूघट काटे, हाथ जद, मन ही,मन प्रणाम करती ई 
द्रौपदी अपनी सास कै सामने विनीतमाव से जा खडी हई । ङुन्ती- 
देवी मे सदाचार सम्पन्ना सुशीला पुत्रवधू को स्नेदपूर्यंक आनीर्वाद्‌ 
देते हष कहा -- ५ 
“वत्से! जिस तरह इन्द्राणी ने इन्दर फे साथ, खादा ने सचि 
के साथ, सोदिणी ने चन्द्रमा कै साथ, दमयन्ती ने नल फे । साथ, 
भद्रा ने वैश्रवण कै साथ, अख्धती ने वसिष्ठ के साथ ओर रष्ष्मी 
ने नारायण फे साथ भक्ति ओर प्रीतिं पूरव॑क दाम्पत्यभाव निवाहा 
दै, उसी तरह अपने पतिया कै साथ तुम भी सुप से श्दो। द 
भद्रै । ठम वीर पुन्न की जननी वनोगी, खामी फे साथ यकष मेँ 
भाग रोगी ओौर तुम्दारा सौभाग्य दिन दिन देगा । तुम अतिथि, 
अस्यागत, साधु, चालक, शद्ध ओर गुरुजनं का सत्कार करे 
यशसिनी वनोगी । वुम्दारे भाग्य से फुसजाद्धर इत्यादि प्रधान. 
प्रधान जनपदों म तुम्दारे पति अभिपिक्त हि मौर तुम राजरानी 
यनकरः उन का मनन्द्‌ द्विगुणितं करोगी । अपने म्वामी फे यट 
पितरम हाय प्राप्त की ई पृथ्यी को अ्वमेधयह्न में ठम ब्राह्मणों 
को दे डारोगी ीर सी तरह लम्डारी दानशीलता वदती रहेगी । 
ठम्दारा स्वप्रभं मी अनिष्ट नषटोगा मौर तुम चिरकालः पर्यन्त 
सगीमाग्यसडुग् भोगोगी । वत्से 1 जिस तरह मँ आज तर्द याणी 
वाद्‌ दे रही, इभ्यर कर उस दिन मी दसी तरद आरीर्याद्‌ ट 
जिम दिन तुम्हारे पुत्र उत्पय हौ {” 


इस तरद आशीयोद देकर कुन्ती देवोन स्नेहूर्यक भपनौ 
पतीह को गोदे दरिडाट्थिा! 

भगवान्‌ श्रीरष्णने मी, विवाद फैइस शुभ अवसर पप 
पिचिव्र वैदूर्यमणि, सोने फे गहने, नाना देशो भँ वने हष क्रीमती 
कपटे, खुशिष्िन द्यी घोदे ओर दास-दातियौं के साथ टुता 
घन उपार में भज, जिसे युधिष्ठिर ने माहद्पूर्चक स्ीकाखंकर 
ख्या! ` 


वौ परिच्छेद । 
--->>3 ९5८. 
पण्डको राज्यात । 
क प 

ध े-वडे राज्यो में इधर उधर का सवाद्‌ दैनेके लिये 
‰,वे इछ जासु लोग नौकर रवसे जात दै । इन का कामं 
दष समय समय पर खवर देना होता है । ये रोग येष 
वदखकर दर उश्वर धूमरते ओर कमी कमी साजा कै यहाँ कैव 
व्ह की सवर जानने के लिये स्वःप चेतन पर नौकरी मी कर लेते 
है। कयं ये सौदागर वनते, कटी यात्री ओर कीं ज्योतिषी ; 
की छु , परतरे करने ओर खर छेतर के दिये ये नाना प्रकार 
कै कैश सचते है \ राच धृतयय केः सी छु से द गुचः 
( जासू ) नौकस्थे। वे खमय समय पर इधर-उधर की सपर 
दुर्योधन की दिया कस्ते थे , धयोकि राज्य शासन की वाग उन्दी 
कै वाय में थी } शेप वात यदह थी कि, युयराज सपर सुनने रो 
बहून उत्घुक रहते ओर गुप्यते फो भरपूर इनाम मी देते थे,सससे 
भेद्धिया पिमाग का काम उन दिनो पू 7टटुराचद्ध चं रदः था 1 
छरीपदी कै स्वयवर से युवराजे दुर्योधन के रीट आने कै याद्‌ हो 
श्न्दी जाख्ों मँ से किसी ने यकर स्र दी करि, पाचों पाण्ड्यो 
फा विधा द्रौपदी फे साथ हो यया जीर निस ब्र्मणकुमार मे 
दरौपदी कै स्वयवर भं निशाना वधा या, चट यर्ुन भे! पर्वों 
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आ पाण्डव आर उन की मातः कुन्ती दस समगर पाष्चाखपन क 
यहा मानन्धर खे है जर अरुन के प्यार सित, पण्डो के सायक) 
श्रीरष्ण भी चदा प्च गभे है 1 
†, दु शसन इल्यादि ची दैर 
यह्‌ खयर सुनकर दुयोधन, कणे, दु शासन इट्या्द “~ ` | 
तक मन्तणा करते रदे । उन्हे सन्दैद हो गया कि, पाण्डव र 
पाश्चालनरा भीर श्चीछन्ण की सदायता से सज्य पाने क्षि दिये 
चोर तद्वौर न कर रहे लौ । पाण्डवीं फे खाथं द्रौपदी का चिवादं 
खो जनि ओर खयर मे अञ्न के रश्यमेद्‌ करे कौ चात यरद 
कर्प उने कौ ऊती मँ पीडा दीने खगी । ८ 
विदुरे भी अलग दी कख जासू नियुक्त कर रखे धे, जी 
सम्रय-समय पर उन्हे पाण्डयों की खवर खीर उन के चिर स्वै 
जनि वे शयठर्जी के षड्यन्धो का खयाद्‌ दिया करते घे । ऽन 
रोगन भौ द्वीपद के सथ पाण्डवो क! विवाह हो जानि ओग 
खयवर मे खक््य विद्ध करके अरज्ुन ने जो यश अनित किया धा, 
उस की चात विदुर कों सुनाई 1 
विदुर दस सयाद को सुनरुर वहत पुखूकित ष्ण । वे यद 
तो जानते हयी थे कि, पाण्डव खोग अपनी माता समेत काक्षागरह म 
जने से चच सगरे है, इख से उन के विवाद की वात सुनकर उन 
रम आनन्द्‌ दुमा 1 चिदधुर ने जान वुभ्कर यदह सवसं दधर उधर 
फौया ष्टी! उन का उद्य यह्‌ था फ, प्रजाः पाण्डवो छै जीषित 
स्दने खीर उन की स्वयथर मँ जीत रोते कीं वात जान ॐ ओः 
उन की ओर अदुरक्त ठ उ । 


॥ 
् 





ख्यनेन्द्‌ कै अग मँ विदुर ने जाकर राजा धृतराश्र सैकदा ~ 
“परहाराज ! भाम्यवल से कीस्व खोग पाश्चा नगर ॐ स्वयवरे 
विजयी हण & 

धृतरा इसे खनते दी वोर उठे ~ 

न्ड सीमराग्यं की वातदरै। व्रिटधुर ! तुमने वडा ही भटा 
समाचार सुनाया है। दुर्योधन खे कदो कि, वह द्रौपदी कौ नाना 
आभूषणो से सजाकर मेरे सामने खे आये (” 
` यदह सुनकर विुरने कदा -- 
। “पहाराज 1 पाण्डु केः पुत्र भीतो कुर्प्शदही करै! अर्जुने 
स्वयवर मँ रष््य चिद्ध किया दै ओर द्रौपदी के साथ पाचों भादयों 
का विवाद दभा है | पाण्डव खोग भाग्य से दक्षागर् मँ -जख्ने 
+से चय गये ह ओर अयनी माता समेत दख समय घे आनन्द्‌- 
पूर्वक पाञ्चाल नगर में है । राजा टरुपद्‌ मै उन का वडा सम्मान 
किया है 
4 यह्‌ रुनकर धतया फिर गोटे -- 

“यद्‌ ओरी डी ध्रसन्नता की चाव है| विदुर ! दुर्योधनादि 
१।अपने स्त पुनो तीम पाष्डुके पाच पुर्न कौरष्पकद्यीमाय से 
मता ह! उन सय पर मेरा सम स्मेद सरीर वरायर भरीनि ‰ 
£ पिक पाण्ड्यो पग, उन फ गुणों के कारण, मेय पिशेष थञु- 
६# सागर 
चिदुरः ने कदा+-भ्टूलवर चरे नाप फेः पिचास्सदरैयष्टी यसै 
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१ समय दुर्योतन ओर कर्ण आधे । उन्दने वृं स 
धतसा्र को प्रणाप्र करफे कदा -- 

"महाराज । इं जो कुछ कहना है, उसे विदुर के सामः 
कद सगे । इख से हमारी इच्छा है कि, आप एकान्त मे हम 
चति सने 

धृतरा इल चात पर रागी हो गये । तव दुर्योधन भौर क 
उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किथा - 

श्तात 1 आप हमारे शव, पाण्डुपुत्रौ की जीत पर भ 
दयक विदुर से उन कौ पशसा करते ह, परन्तु यद वातं » 
नही , शयुं का नाथा कग्ना ओर उन का व न चने दैन! 
दमारा कर्तनय है] इस समय हरमे यदी उचित है कि, हम 
सदाह करके कोई फेस युक्ति करे, जिस से पाण्डवीं ठास - 
अनिष्ट होने को सम्भावना न रहे {” 

शृतसष््‌ ने कटा -- 


वुम्दारी जो कछ इच्छादो, उससे हम भौ सहमत्त 
विद्धर से सव वातो कौ अभिसम्धि छिपी ह रहनी चादिथे , ‡ 
स्थि हम विदुर से सदैव ही पाण्डो कै प्रशसा किया कते 
दे छुयोधन 1 कुदे ओ कुछ कहना दो कहो, ओर टै क्रणे! छम 
चतङासो सुमने क्या सोचा ह ८ 
दुर्योधन ने का 


पिता 1 पाण्डो की वदती हई शत्ति के सतेन, ओर 
हास को तदूर कसना दी शख समय उत्वित 2 । ब्राद्यणं ‹ 





चडे चातून होते है । सेदनीति उन्दः वहत नती है, दस से कुछ 
होररियार ब्राहमणो को नियुक्त करके कुन्ती भीरः माद्री कै पुनो में 
परस्पर भेदभाव उत्पन्न करा देना चाहिये । अथवा राजा द्रुपद, 
उन के पुत्रों ओर मन्तियों को वहता धन देकर अपने कावर 
करना चाद्ये कि, वे छोग युधिष्ठिर को या तो पाञ्चा नगरसे 
निकार दं या दत्तिनापुर में न रहने की सखा द । अथवा, फुछ 
रेते व्मेग नियुक्त किये जाये, जी पाण्डुषु की नौकरी करफे उन 
कै पास रहे व र्पो भद्र्यो मं यैमनस्य पैदा करा दें । अथवा 
प्वहुपतियी को हीना अवगुण की चात है" कहकर द्वीपदौ का चित्त 
पाण्डवो पर से हटा दिया जाय ओर चित्तमेद हने पर आपस मे 
कह होने का घीज चौ दिया जाय । अथवा, सय भगडो के 
मख कारण, भीमसेन मरवा उखे जायें , उन कै मरमे से पाणडव 
खोग क्षीणपरछ हो जा्येगे, तो हमारा पश्च सपर हो उचा । अथना 
पर्मरूपवती कु दिया जो अपने काक कौशट से पाण्डवीं को 
। अपने चश में करर, जिस से द्वीपदी का मन अपने परतियो की ओर 
| से सिंच जाय ओर उनका गार्हस्थ्य जीवन विपमय हौ उठे । 
| अथवा कणे को सेजकर वे रोग य घुला दिये जाये ओर युक्ति 
से छिपे छिपे मरवा डाके जार्यै । 
दुयोधन ते यदह ककर कदा -- 
णह तात ! इन उपार्यो मँ आप को जो समुचित समम पठे, 
८ उस धैः लिये यन्न किया जाये { अव जो कख करना उवितदो, 
{ उसे श्ीध्र करना चाहिये, दैर करने का समय नही रषा {४ 
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फिर दुयोधन ने कणं से कदा -- 
न्वयो पित्र तुम्दासी कपा सम्मति र 
कर्णं गेले -- 


न्ुरयोधन 1 तुम्हास प्रत्वाव ठीक नदी, समय नाजुक ह 
हमे छु करने के पदे उस ॐ परिणाम पर भटी भाति पिचार 
कर लेना चाहिये ! छिये.छिवे देखी वर्की करने से कोई ठा 
न सेमा \ उन पचो मादो मे परस्पर बडा सौदा है, वातृनी 
ब्राहमणो कौ भेद्नीति का यीज उस सीहा के ऊर मेँ पडकर | 
निरैक हो जपरिगा 1 साजा दुपद, उन फे पुत्र ओर भन्ती, % 
चतुर है , वे रोग धन के प्रलोभन में नरी पड सकते। वे पाण्डवे 
कौ अवश्य सहायता कसो ! भीमसेन को छिपकर मरवा डान 
वाठिन हो नदी, असम्भव है , बतिकं यह रहस्य सुक जाने पर भप 
की चद्रूनामी वदती ही जायेगी । सर्वसाधारण की दस समय यही 
चारणा है कि, आप ही ने दाक्ष मँ पुरोचन द्वारा उन को जखन 
देने का पड्यन्व स्वा ओौर भीम को लडकपन मेँ ही चिप दैक 
मरवा डालना चादा था ! दस गर यदि आपने पिर वैसा दी 
काम किया सौर भेद्‌ सुख गया तो ध्रजञा का मन आप की जोर सै 
पिच जप्येगा , घजा आप को हत्याकासे जौर कल्ुधितचित्त समभ 
कर आपसे घृणा करने खगेगी , इख से ठेना कण्ना सर्वथा ~ 
च्चितदै1 दरौपदी का अनुराग पाण्डवो पर परर सै दही धा, पेखा 
खना जाता दे । दख सरे पतियों की जरः से उसका मन फिराना 
निनान्त ुष्कर है 1 भिस्वारौ का वेष धारण किये हणं भी अर्जुन 
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फ गले म उख ने जयाका पहनाई वी ओर अर्थदीन जानकर भी 
पाण्डु पुरो कै साथ उसे विवाह किया है, इस से सिद्ध है कि, 
यह न कि हृद्य से अचुरामिणी है, ह अपने पतियों से श्चुभित 
हो--यह क श्रफार असम्भव दी 'है। द्रौपदी सरीसी रमणी 
साथ हीने पर, पाण्डव रोगों के मन पर अय रूपयतये चछ्ियों के 
कटाक्ष कौशख का कुड भी प्रभाव नदीं पड सकता । इस से चदे 
चलकर उन का अनिष्ट करने को इच्छा छोड दीजिि । भटा यही 
है कि, अभी हमारा पश्च सपर ह जीर पाण्डव दीनपट है, श्य से 
न्ह सी समय सुकरे युद्ध मे पराजितं शीर न्ट करके अपना मागे 
निषकर्टक यना लेना चाहिये । जग तक पाथ्चाट नरथा दरुपदं अपने 
रल पराक्रमी पुं जीर मिं के साथ उन कौ सहायता करने 
‡ छित तयासी कर ओर जय तक परम राजनीतिज्ञ ग्ण फे] 
देश से यदुवरियो की सेना उन का साथ ठने के चिप पा्चाल 
गरन आ जापर तभी तक्र कुश ह। इसी वीचमेंयुद्ध फी 
गरेपणा करके अपना काम चना टेना चाद्ये । पाण्ड्यो की नषे 
करने फे चियि हम खग कोई कसर न छोडंगे ।” 

कणं छी ये वतिं सुनकर धृतरा ने उन की यड धशसा की 
पीर फा -- 

"हे सूतनन्दन । तुमने पराकम हारा पाण्ड्यो यै नष फण्ने कौ 
प्रान ठीक फी ह , क्दारे पराकम परः हमारा श्वास पर 
हमा राय नें तुर्हे ओर दुर्योधन को भीष्म, द्रोण से भो मन्णा 
फररेर चादिये 1 यदह गुख्नर काम दै, इस से उन कौ सदाह 





इ भौ आवश्यक षै उन से सम्पति ले ठेने पर जो इ 
उचित चे, चद शीघ्र ही करना उचित गा । 
विदुर कोम 

यद ककर राजा धृतरा ने भीष्म, द्रौण जार 
युदया लिया अौर उन कै साथ सलाद होने टमी । 

खय चाति सुनकर यश्रखी भीप्म ने कडा -- । 

न्पाण्डयों ऊ खाथ युद्ध करने की हम कभी पय मही! 
सवते । यन्ु-विरोध सर्वनाथा का भरल दै । हमारे दिय गाना 
जीर छन्ती दोनो के पुत्र समान है । हमारी राय म तो इय 
सौ युधिष्टिर दोनो ही का यद्‌ पैवक राव्य है! दोनों दी शस 
समान अधिकारो है ओीर पिना विवाद्‌ किप सौरा पूचक के 
को आधा भधा राव्य वार ठेना चाह्थि । कीर्तिदीसयसेव 
वस्तु है, शख से यदि कीति रक्षित स्खनी भीर हमारी वात सीर 
करनी हो, तो पाण्डवो कौ उन का आधया राज्य दे दीजिये, इस ` 
आपका वड़ा यश होगा (* 

द्रीणाचा्यै चोरे -- 

“जो कृ भीण्म ने कदा है, चन ठीक कदा है । ठीक 
सय हमारी भी है । श्लो म लिप है फि, सम्मति दैने फ 
सूपणमापिता से काम खेना चाह्विये ! इस से हम साफ सफ 
देना अपना परम धमै समम्बने हे । मासी साद यही दै † 
पाण्डवं को उपार देने ॐ ल्म वटम्रय्य वस्यालङ्कार छेकर 
प्रियवद व्यक्ति पाञ्चा नगर जये ओर राजा दुषदसे कटि वि 
महाज धनसार खरः दुर्योधन पाण्डवो का शुभ समाचारः 
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प॒ फै साथ सम्बन्ध श्यापितत होने को चात सुनकर वहुत प्रसन्न 
| फिर अवसर देखकर पाण्डयों के हस्तिनपुर यति फी चर्या 
३ । जप पाण्डय यर्दा आर्ये, सो उनका वागत किधा जाये आर 
{कौ साधा सज्य दे दिया जये!" 

द्रोणाचार्यं फे कह चुकने पर कण ने कहा -- 

न्परहाराज 1 आपने सदैव ही अरय दवारा नीष्य सीरद्रोणका 
मान किया है ! उन्दं उचित था कि, आप कौ भटी सलाद देते, 
: ध्यै की वात इ पवि, ये शुस्ते का पक्षछेस्दैरे।! श्ससे 
प स्यम्‌ समभ-चृभकर कोर यय कायम कीजियेगा 1” 

द्रोण चोरे -- 

"कर्णै 1 तुम्हारे मन में खयम्‌ पार है, इस से तुम दुखरे को 
कटुधित समम्ते दी} सरुजोण्कही) यदितमश्खसे 
कर परामश दे सक्ते ही, तो दो । मासे रयम जो शट भटा 
7 हमने कह दरिया |? 

विदुर मेषा - 

“मह्य ! सीप्म सीर द्रोण आप के पूज्य आर एुखयया फे 
्रेपी ह। ये परम नीतिश्च ओर धार्मिक ₹। इन से वढकर गीर 
खी कौ राय नहीं हौ सकनी । कणं त्यादि जो चाच वदते ई, 
` भनी नदीं । इतना कना हम भी अपना कर्चन्य समभ्न्ते र 
+यदि वाण्डय लेग स्ट हो जागे, ती खाप के पुच्रौ फा फट्याण 
तै चेलेगम्बयम्‌ -खो रा इमनि, यह सम्यन्धद्ो 
नैस पायाकलोग उनके तग्फदारष् गप्र यदुषरतिर्थो्में 
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६ 
श्रे, श्रीरण पद्ये दी से उन फे साधी है । उन का पक्त सय 
सगख है भी नखाई धसी मे दकि, उन का आधा राज्य देक 


आप अपना यश॒ वहादथे सीर पुरोचन के किये दुष्टं प्राप कैः क्छ 
का श्रवा मिनाद्ये 


धृतरा ने कहा -- 


“वस्स विदुर 1 भीष्म द्रोणः सीर तुम्डरयी जो कछ स्मा 
शे, बही दमे मान्य रै । पाण्डु हमारे भाई ये । उनके पु 
रौ आधे राज्य क दिस्सेदारदै। दम उनसे चैला हीप्रेम 
र, जैसा दुर्योधन खे । यह्‌ वात हम तुम से कई वार कह $! 
ह । अय तुम पाञ्चार नगर जाकर उन का सत्कार करो 
छन्ती तथा द्रौपदी के साथ उन्हे ल्वा लाओ | 

इ ये अनन्तर विदुर पाञ्चा नगर गये र उपार दैत 
कथि पने साथ माति मनि ॐ स्त रीर यल्ाभूषणरे म्व 
दुपदरज ओर पाण्डवो का कुल -पश्च करे उन्दने कहा -- 

“्रदायज 1 कौरव नरेश धृतरा अपने तीजें का = 
स्वाद जानकर ओर विरोपकर आप के साथ सम्बन्ध हो जनि 
चात ज्ञात करे वहु दी प्रलस्न दुष है { कुरु प्रधान म 
अर आपके प्रिय समा, द्रोण, ने वार्‌ चार आच का कुद नप 
परू दे । वदा के रोग छन्ती ओर द्रौपदो समेत पाण्डयों को ५- 


के छिथ उत्छुक दो उदे, स सते रपा कार ॐ उन लोगों को 
रम्तिनापुर जानि कौ आज्ञा दौजिदे } 
दुपद ने कदा -- 





कै साथ सम्बन्ध हौ जाने से दमे भी वडी प्रसन्नता ट है । इमास 
राय मे भी पाण्डवो को अपने राज्य मे जाना उचित है, पर अपनी 
ओरसे हम उन्दै विदा नही कर सकते। यदिवयैलोग जाना 
चाह ओर उन फे परिय ससा, श्चीरृप्ण, की भी अनुमति हदो, तो दमे 
कोई उन्न नहीं ।" 
युधिष्ठिर ने कदा -- 
भद राजन्‌. दख समय हम आर मार नाई आपके अधीन 
है। आपकी जो छुड आज्ञा होगी, हम वदी करेगे 1 
ष्ण योठे -- 
नपाण्डयों का खद्रेश जाना ही उचित ह ! दल विषय मेँ महा- 
राज दुपद की जो राय है, वही राय हमारी भी टै ।* 
त्य कुन्ती जग द्रौपदी को साथ ठेकर पाचों माई पाण्डव 
विदुर फे खाथ हस्तिनापुर आये { छष्ण मी साथ ही साथ अपे । 
महाराज धृतराष्ट ने सन की वडी खातिर की गौर भोजन 
तथा विश्राम कर चुकने फे वाद्‌ युधिष्ठिर को बुलाकरः उन्दीनि 
फटा [1 
“वत्स ! तुम्हारे आद्यो से ओर दुर्योधन से कम यनती दै, 
शस से हमासी राय है फि, र्य का याधा भाग लेकर पाण्डय 
भ्रस्प में जाकर शपनी राजधानी वधो जीर यद्ीरदी। ससे 
चन्धु विरोध न वदेगा ।* ष 
युधिष्ठिर ने कदा -- हि 


प्ल 


„ व 
॥. ् प 

न्तात । आप की आन्ञा हमे सर्वथा मान्य है, हम ठेस ही 
करेगे 1" कते 

तव युधिष्ठिर सव कौ यथोचित प्रणाम-अभिवाद्न 
अपनी माता छन्ती, अपने भादयो जर द्रौपदी के साथ खाण्डव 
स्थ नगर चसाकरः रहने रगे । उन के आने का सवाद्‌ क 
देश देश ॐ बनिये, ब्राह्मण ओर साधु वहाँ आकर वसने खगे 
नगर कौ शोभा उन ॐ सदुव्यवदार मौर धममपूचेक राज्य कणे 
कारण नित्य प्रति वढने र्गी । 

खृलक््मी ओर राज्यरक्मी दोनों से परिपूर्ण, अयुजो दयाय 
परितेचित, राजा युधिष्ठिर को देखकर उन के हितैषी, ध्वी 
हुत आनन्दित दुष ! डे दिनों तक तो चे उन फे साथ लाण्डव 
्रष्य मे रदे, फिर अपनी नगसै, ढारका, को छट गये 

द्रौपदी राजसनी हई ! अपनी सास की सुरूपा आर पतिय 
कौ पूजा करे वद्‌ पाण्डवो को आनन्दित करने लगी 1 





नवे परिच्छद्‌ । 
क~~ 
दवीपी के प्रो का जन्म । 


= 
(३ ण्डय प्रस्य में पाचों भाई आनन्दमय जीयन व्यतीतं कर 
खां ग्देये1 एक दिनिवे लोग पक साथै किसी 


€+ 4 तिपय पर वातचीत कर रदेथे। दसी समय दैव- 
सयोग से नारद्‌ ऋषि धूमते धूमरते वदां आ निक्ठे । राजा 
युधिष्ठिर ने उन का वडा आदर किया । चे उक्र षडे हौ गयै 
आीर ऋपि को उत्तम आसन भीर अरध्यदेकर उनकी चरण घन्दूना 
की , फिर उन्दोनि द्रीपदी को ऋषि फे सागमन की सूचना दी! 
दुपदराजनन्दिनी, पवित्र शोकरः पतत्र वस्र धारण करके, पि 
कै पास माई ओर उन फे चरण दछुकर, हाथ जोडे, विनीत भाव 
से उन फे सामने खडी रीं 1 दर्षि नारद ने उन्दे आगौीर्याद्‌ दैकर 
उत्तपुर जनिषफीयाकरदी। 

जय छ्ीपदी चरी गयीं, तद एकान्त में देवप नारद्‌ मे पाचों 
भाष्या से कटा - 

"हे पुययघ्रेठ एाण्डयगण 1 अपर लेग पाच भाई मीर यकैटी 
हुपदनन्दिनी आप खर फी धर्मपत्नी ; इस से आप सव को फो 
पेखा उपाय नजर षरना चादिे, जिस से भपिष्य मे मन्दि 

ह 


1 रः र 
(त 
अनरनम हो! पुराने समय मे, खोकचिष्यात खन्द मीर = 
खुन्द नामक दौ भर्हये! वे वडे परक्रमौथे] उन दर्ग 
तना स्नेह था कि, चे एक ही साथ भोजन करते, उत, च 
शयन करने शीर आनन्दपूवैक ज्य का कायै चलति , पर (र 
त्तमा नामक प्क सुन्दरौ अप्लरा के कारण उन में विवाद ट 
गया । चह विवद्‌ याँ तक यदा कि, उनदोनि पक दूसरे की भः 
ग्ट । यद्यपि आप पावो भाई इस समय इतने सौदा से स्छौ 
ओर आनन्द का उपभीग करते ह , पर सम्भव दे कि, मग धी 
र्मणीरत ॐ कारण नयन हो उठे , इसी से कहते है कि | 
पला उपाय निर्यारिति कीजिये, जिस से विवाद टौ उन की 
सशभुा जाती रहे ” 

नारद्‌ को यद्‌ वात सय माश्यों ने मान ली नौर उर के 
सामने यद्‌ नियम भौ कर लिया कि, जिस समय द्रौपदी के ५ 
पर आई दी, उस समय दूसरा भाई वर न जाये । यदि क 


इस नियम का भद करे, तो वह ह्यचार वनकरः वार वर 
चनया करे 1 


यद्‌ नियम सुनकर दे वरि बहुत प्रसन्न हु मौर पाण्डवो को 
आक्षीरद्‌ देकर चके गये । 

इसी नियम का पाटन करते हप बहुत दिन वीत गये 1 प 
पदेन छख चोय ने भिकरर पक व्राह्मण की गाये चुरा छीं । वः 


५ रोना हुमा प्वाण्डव-परषय मेँ राजमदर फे पास पुकार 
~ -कने र्गा ~ 
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श्यजने 1 हम ब्राह्मण हैः हमारी गायं चोर चयि जते ₹ै। 
आप हसाय रक्ता कीज्यि। जी राजा श्रजाकीञयका छटा 
हिस्सा कर ऊेकरः भी प्रजा की रक्ता न करे, वह राज्यनिवासी सब 
छोगों फे समग्र पापां का भागो होता है । मेरी गाथे चोर ल्थि जाते 
है, दखी से सँ रो रदा ह । मेसो रक्षा करके वर्म की रक्ता कीजिगे †» 
भजा कौ रक्षायौर ऽनकेडख दूर कण्ने का काम अजुन फे 
जिर्मेथा। ब्राह्मण कौ यह पुकार नकर उन्दने ब्राह्मणको 
"धीर दिलप्या ! पर निस मकान में हथियार रक्खे थे, घर्दा उस 
समय द्रौपदी फै साथ जा युधिष्ठिर ये। इस से शखर लेने फे 
स्थि उख मकान मेँ जाने के लिये वे असमस्तस मँ पड गये । एक 
ओर चिल्भ्व करने सौरं प्राह्मण की गाये न द्ृंडाने से पाप दता , 
दूखरी ओर, नियम भद्ध करने से वारद वरस का यनयास भोगना 
पडता { परन्तु अरुन बड़े वीर भीर सदसी थे । श्रजारक्षण ने 
निथममङ्ध परः विजय पाई । तरादयण की गाये दछुडनिके स्थि वे 
नियममह्ध करके १२ वरस वनवास जने फैट मनद्ीमन 
नयप्र ले गप्र । यद्‌ निश्चय करके वै अस्रागार मे पटच अर 
ुधिष्ठिर की आज्ञा से घुष वाण छेकर व्राह्मण की सहायता 
करने फे रिते चोरो फा पीडा किया। 
अगरयोसं को मारकरवे घ॑स्खीटे, तयसयनेउनकी वदी 
पशसा की 1 
इसके याद्‌ घे वदे भाई युधिष्ठिर फे पसि गये ओर टाथ 
जोडकर का -- 
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जाद! लिख समय वार्या द्रीपदरी के साथ भप त 
चे,उस समय हमने ची जाकर नियम भद्ध किया ट, इल से ह 
आकष दीजिये कि, उस का प्रायच्धि्त कर्ने के चयि म "गर्द 
यनचासं करं 

घिष्ठिर ने कटा -- 

व तो तम व्राह्मण को गयं चचने के दि शल्य रैनै दे 
निमित्त अघ्यागास्मं गये , फिर भी तुमने हमासी आप्रा ले री ४ 
खोट भ्‌ यदि मयो छे साय यर हो तो यदे भा का च 
आना दौपाचद है , पर यदि बडा भाईस््ी ते साथ ह, तो वह 
खोटे भाई का जाना दित नही । दस से ठम हमासा करना 
अर वन कोन जाओ?" 


युधिषिर ने यह खय छु कटा जीरः खमम्नया-लुमया, ५ 
सज्ुूननेप्कभीन मानी! पे वोञे -- 

^नियमभद् करना पाप ही दै, चादि किसी कारण से या १ 
दो! जद तरू हम उस का श्रपयच्धित्त न कर डाटैगे, तवं ५४ 
मासै चित्तशुद्धि न होगी, इख से आपद न रोके” 

यह कहकरः अर्जुन वनवास के छिये चख दिये । बार च 
भौनर उम्दोने चडे चदे जङ्खो, पयैतो, नगे, पुण्य्षेत्नो ओर 
का पर्यटन किया । नागराजकन्या उ्यूपी, मणिपूर की राजः 
चिव्ाद्ना अर र्ण व्ठी यदिन, सुभद्रा, ॐ स्वाथ चिषष्ह किया) 
प्ल पुप्कस्तीर् में कुड समय रहकर ओर वनवास के पूरे यस 
परिताकर्‌ सुभद्रा फो साव टि खाण्डव प्रस्य को दौड आय । 


न= ^ 
पहले यै राजञा युधिष्ठिर के पाल गये ! किर ब्राह्मणों की पूज्ञा 
स्के द्रौपदी के पाल आये | 
द्तौपदी रे समणरि खभाव-सुलभ कुक उणयकोप पन्ता करते 
टकला -- 
"भाप चीं जाद्रये, जर्दा पर यादव नसेश-करमासो सुभद्रा दो । 
र इस भे यापका सी यधिक दोष नरह, वात्य है कि, भारी 
पन अच्छी तरह बाध भी दी जाय, तोभी उस का वन्धनं धीरे. 
ररे दीया ही पड जाता है" 
दसी तरद परिहास करती हई द्रौपदी अजुन को तड फरने 
ष्मी । अरुत वार वार उस्र सै क्षमा मांगते रगे । 
अन्त में उन्दने सुभद्रा को ग्वालिन कै वैश में अन्त पुर मेजा। 
साद्धना खमद्रा उस वेश मेँ यीरभी खुन्दरी प्रतीन होने ल्गी { 
रम जाकर उसने छन्ती के चरण दुष 1 छुन्तीने उस का 
गाथा सघकरः वार चार आशीर्वाद दिया । फिर सुभद्रा द्ैपदी के 
{स धाद सीर चरणा छृकर उख ने कडा -- 
५अाज सते में आपकी दासो ह्र 
तय प्रीपदी ने उठकर उसे गले टगा लिया नौर कदा,-- 
च्ुश्हारे पति का यैस न र्हे\ 
खभद्रानेभी का, "प्साष्टीदहो।' 
पाण्डव छग सीर उन्‌ ग्द माना अज्ुन दैः सट आने से चहुन 
सन्न ए । द्रीपदी को तो परमानन्द दी टमा! 
धु दिन के वाद्‌ भद्रा के ग्भ से पक पु उन्पशन हमा 1 
\ 


पङ ऊ-= ~ 
चद्‌ खमावत निर्मेय अर मन्युमान ( करोधुकत ) था, इस | 
का नाम पड़ा अभिमन्यु । उस के उप द्वोने पर चरी षु 
मनाई गयी । युधिष्ठिर ने उख के जन्मदिन को पक अयुत ग्व 
जौर बहुता सोना ब्राह्यणो को दान दिया 1 साज्य कौ भ्न 
-राज्ुमार को देवकर वैसे री पुटकरित हद, जैसे गरु 
पूर्णिमा ॐर्चाद्‌ को देखकर खय को धसन्नता होती दै। शष् 
ॐ चद्मा की मति चद्‌ राजगृह मे वढने दगा 1 फिर अर्जुन ३ 
उस ने धनुर्वेद शीर विज्ञान इत्यादि ्भ्रान-प्घान शा की शिक्ष 
पाई । धनञ्जय उस पु को दधियार चलनि मं आपने वरावर 
सौर शत्य वातं इष्ण सद्रश देखकर अत्यन्त ही आदित ह" । 
इन्दी दिनो द्रौपदो केभी एकपक करके पांच पु हा 
युधिष्ठिर ङे पुत्र का नाम प्रतिविध्य, भीमसेन के पुत्र का नाम 
खनसोम, अजुन के पुन का नाम श्युतकमो, नङुल के पुत्र का नाम 
शतानीक अर सदेव फे आद्मज का नाम श्चुतसेन पडा । रीपदी 
के पुनो ने क्रमायुखार परू प्क चरस वाद जन्म म्रहण क्रिया । 0 
सव भादा भ डा सीदाद चा । अभिमन्यु को वे टोग उसी द 
पूज्य खमम्पने ठे, जैने मोम, यर्ुन, नङ्खः ओर सहदेव धर्मा 
॒चिष्ठिर को 1 सघुचित समय पर पुरोहित धस्य ने उन के आत 
चथ, चूडा सस्कार ऊीरउपनयन आदि कि । वेदध्ययन कर खक 
-पर, अजुन से उन्दोने घेद्‌ जीर. अख्रविद्या की दिष्ठा धाप्च की 
खुन्नेदतीदरीपदी, सुमद्रा इन सय चारों को दष्क नित्य प्र 
गतीं आर ईश्वर से उनकी भङ्गलरामना किया करतीं 


दस्वौ परिच्डेद्‌ } 
--&°ॐ§ 
ल राजसूव-गन्न । 





धिर जन जीर छष्ण में वडी मित्रता थी । लाण्डव चन 
॥ चप ॥ जलाने के दिये अप्निदेव बहुत दिनों से इच्छक थे, 
छिद्र इस से उन्टनि अञजुन आर छष्ण से यद सहायता 
वादी कि, जय हम खाण्डव वन को जख तो कोर भी जीव जन्तु 
जङ्गख से भगकर जाने न पावे भौर जीता न वचे। अर्जुन जीर 
एुष्ण षस वातपर राजी हो गये । अचरि ने चर्ण से एक प्रचण्ड 
शचञयुष, कमी नाश न हीनेवारे दो तरकस् जीर यन्द्र के निशान 
चाला रथ अर्ुन को दिखा दिया जर छष्ण कौ सुदुश॑नचमः दिया । 
अर्जुन धञुयग्राण भीर कृष्ण चक्र लेकर अचि की इच्छा पूरी करने 
फे स्यि षडे ष्टौ गये 1 अञ्चि ने खण्डय वन जलाना रस्म करः 
दिया। दन्य ने मेघ चरसाकर मीर अपने मस्र शसो दारा 
भनि से प्राणियों की रक्षा करनी चाही , पर छष्ण शीर अर्जुन फे 
विरिउनकफीण्कमभीन चरी] मय दानय भी उसी वाण्डव चनं 
तर्त था! जय यचि प्रचण्ड दुई, तो उसने मागमे का विचार 
किया, पर साम्ने ष्टी श्रीर"ण उसे चक्‌ टिप दए दिस दिवि। 
उन फे चनः से डरकर चह्‌ जुन के पेयो परः गिर पडा ओर मापा. 
६ 9 
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दान चाहा ! शृष्ण ने अपने खसा की शरण सेमा जन 1 
छोड दिया \ छत्लता-ऋण चुकाने के लिये, रृष्णं की 
से, उसी समय दानव ने इनदर मे शुषिष्िर क य = 
अहुत, द्शैनीय समाभचन की रचना की, जिस के जोड 
स्त पृथ्वीवर पर ने निकले । षि 
प हिन धूमते-धूप्ते नाखमुनि प्र इनद्रप् को 
सय-दानय कौ चनाई इ£ उस सभा को देखकप वे चदे अनिः 
दए 1 उन्दने का - । 
न्प्रदाराज ! मणि्यो से जडी हु कु्दारी इस सभा के समत 
दूखरी समा इस रोक म कीं नही है 1 इस की कसना क 
देतां की समा से हो सकती है †” क 
श्ट देः याद्‌ उन्दने खुरो के स्वामी इन्द्र की सर्भा मै 
चदे पुर्यात्मा राजा हरिश्चन्द्र का दार कदा } 
राजा दरिद्र का दाल सुन वुकने पर युधिष्ठिर ने पू ˆ 
“मह ! राजा रिषन ने कौनसा ठेखा युका किया ध 
जिख के चर से चे रसे उच्च पद्‌ के अधिकारी हुए ? 
नारदजी चौले -"यप्लस्ेभ्वरं के करने योग्य याजसय यः 
दे चर्मरल ! जो या चासं दितं ॐ राजां कौ अपने अध 
करके यद यक्त कर्ता दै, वदी उस उ्यपद्‌ का अधिकारी दता 
खद एवुनकर राजा युधिष्ठिर जे राजय यन्न करने की रन 
यदम तो उन्दोनि जपनी प्रजा को भी भति ध्न किया , प 
जपने मन्धि्यो भीर आदयो से सलाद खी ) जय सय समत 
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ॐ तो उन्दने अपने परमहितैधी श्रीरुष्ण को इस चिप्य र 
खाद छने के दिये बुटा मेज । 
श्रीरष्ण शीघ्र ही इन्दर्स्य अयि ओर महाराज युधिष्ठिर की 
[नोनीत वात सुनकर उन्दोने का -- 
श्महाराज आप में सव गुण ई ओर आप इख यज्ञ कै करने छे 
परै, पर पिना स्रा वने यद यज्ञ ही नदी सकता ओर 
(च्छानुसार सघ्रार्‌ वनने में दरस समय एक वाधा है । पर्मप्रतापी 
प्रगधसज जरासन्ध का श्रभाव इख समय वडा चटा है । उस फे 
दामाद कस क्रो जय से हमने माया है, तव से वद दमसेष्टदै। 
चन्दर नेषा शिशुपाल आर ययन नरेश भगदत्त को भी उसमे 
आपने अधीन कर छया है। पिना मगधराज को मारे, सम्राट्‌ 
होने फी आश्वा करना आप फे लिये व्यथै रै ॥” 
युधिष्ठिर ने कहा -- 
न्म कौ सव से वडा सहारा आय का है--आपजो छु 
ष्टिम, बदी समे मान्य होगा 1” 
तय भ्रीरुष्ण, अगुन ओर भीम मापस मेँ सलाद करके युधि 
छर छी याकता छे, सातक बाहय्णों फे समान कपडे पद्मकरः, 
कार्यसिद्धि म अमिटापा किये, मगधदरा की ओर चर पडे जीर 
यदौ पू्टैचकर, च्छीशट से मीमसेन मे जरासन्ध को भार डाका 
शीर भगधराज के ग्ध पर सयार होकर सय लेग ॒पाण्डयप्रष्य 
सीर याये ! 
लीरकर धीडग्ण ने फटा -- 





भजग आप निष्कण्टक राज्षूय-यज्न कर सकते है श्न # 
चयि चासं दिशाभो ननं राजाओं से कर घुल करने जीर अधीत 
सकार कटाने छे लिये अपने पयाकमी चन्धुर्मो को भेन्यि ॥. 
तय युधिष्टिर कौ आज्ञा से भीमसेन पूव दिश को, भई 
उत्तर को, भकुल पश्चिम को अर सहदेव दक्षिण कौ गये । 
इस फी दिण्विजय-याच्रा का फल मनीनीत दुष्प । 
चिन शद्‌ च्त्थि ओौर किस्री-किस्यी ने युद्ध में हारकर, वधय 
स्वीकार कर ली जीरः कर दे दिया । पूरणं रूप से विजयी होक 
अनन्त धनराशि जीर यक्त सामग्री ठेकर, वे कुशरता पूर्वक टः 
अधे । व 
. क्िरषया था, राजसुय यज्ञ मँ पधारने के व्ययि सव राजान 
कौ निम्रन्बण दिया गया अीर यज्ञ की तयासी होते खग ] 
शुम अवसर पर यनेक देशों क नृपति उस यत मँ समिट 
छेते फे चयि पारे! खिन्धु मरेश जयद्रथ, समुद्र विपद पः 
सपुत्र पाश्च द्रपद, सपुत्र शिशुपाल, चलराम आदि यादन 
शरीर काण्मीर-नरेश इत्यादि-इत्यादि नृपतिगण भति भति फे ॐ 
शारः खाय 1 
भीष्म, द्रोण, विद्र, रृपाचयायै दत्यादि चयोध्चद्ध पुर्पों 4 
कर्ण, शङ्नि इत्यादि मित्रमण्डछी को साथ छेक महाराओ ड 
ध्न भी पथारे 1 
सजा युधिष्ठिरः ने अपने अतिथि्यों का वड़ा खत्कार किय. 
एन के घाद्‌ उन्दोनि दु शाखन को पानि की चीजों का, अण्वत्याम 
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की ब्राह्मणों की सेया का, सञ्जय को राजाओं कौ सुश्रुधा का, 
योधन को आया हा उपहारः लेने का, कपाचायं को रलादि की 
निगरानी का जीर छृष्ण को ब्राह्मणों फे वैर धोने का काम सौपा! 
फिर उचित समय आने पर, भीप्म की राय से, सच से पले 
कृप्ण क्रो अभ्य द्विया गया, जिसे उन्दने शाखरीति से प्रहरण 
क्रिया| 
चन्दैरी कै राज्ञा शिशुपाक को ष्ण का इस भाति पूजित 
होना बहुत घुसा लगा । उसने कहा -- 
“इतने चडे भ्रयल पराक्रमी राजाओं क दोते हए, छष्ण को पहले 
क्यों अभ्य दिया गया ? चे अपन किस गुण वे कारण पूज्य है?” 
फिर उसने कष्ण की चडी निन्दा की ओर उन को ही सम्यो. 
धन करफे कटा -- 
भे कृष्ण 1 भीर मौर अस होने के कारण तुम को यह पूजा 
पाण्डर्वोनेदोहै। तुम कभी इस फे योग्य नदीं 1 तुम मने मरे 
ही पुरुकित दौ जाम , पर त्दासी दशा खीक वैसी ही है, जसी 
माखिक की दष्ट यचाकर घौ सा जामे वालेकुसेकी! -श्ससें 
नृपति्यो का णु मी अथमान नटीं हुआ | दम्दासी यद्‌ पू लम्दारी 
ही पिडभ्यनादर}" 
शस तरह फी आर यत्ति मी वद कहना रद्य ! युधिष्िष्के 
भा्थना करम सीर समभन पर भो वह नहीं माना । छूर्कुन्ट-पुहरच 
भ्रीप्म फो मी उसने सैकड़ों युरो याते कटी । फि- उसने रष्ण 
। को ष्युटे पले ठरकारकए कटा -- 





न्रे कस के दालधुत्रा आ, इधर सकर हम ले द 
कर| तुचे दाख समकर हौ जयसन्धने तेर साथ भ 
नहीं किया । पर आज बेरे हार्थो से तेय किल भाँति भौ नित 
नीं है ।५ \ 

छण बहत खद चुकेथे। क्षमा की दद दो चुर ५ 
वे चुपन रह सके, उन का रक्त उवट उट उन्हे क्रोध चद 
जीरं वे गीठे -- नः 

महे नपतियो 1 आप सव के सामने दसन माया महा 
कियाद । इख का प्क भी अपराध देखा न था, जो सतय 
षे यीम्यन होता, परं दख की माता से हम ने वादा कियाथा कि 
रम दसं दै सौ अपराध क्षमा करः दंगे | पर आज , 
अपराध पूरे दो व्यु, आज सत्यु दख फे सिर पर नाच र्दी 

यद कङ्कर उन्दने चक उदा छिया जीर शिषुपार का सि 
काट उखा] 


छप्ण का तेजं देखकर खव रोग अवाक्‌ रद गये ।“ युधिषटि 
ने भादयों को उसकी अर्त्येटि-क्रिया करने को आना देकरउस " 
पुत्रको चन्दरेरी कीगदीडेदी। ॥ 

यज्ञ का कायै समाप्त दोन पर युधिष्ठिर ने शुष्य नाम 
आविरी स्नान क्रिया । मन्तपूत जच से अपने केशा सिक्त 
द्रुपद सजनन्दिनी ने भी खान करके छृतरृत्यता मानी । ~ 

यद सय छु दो चुकने पर सन्य नृपतिज्नण सीर छृष्ण ६ 

$> धर चापिख गरे , परन्तु अधने मामा श्रनि कै सा 





“उन्दने चकर उखा निया सीग रिणुपाल का सिग काट डाला ।* 
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मय दानय कौ तनाई हई खमा को देखते के दिये महाराज दुयः- 
धन रह्‌ गये । 
दूसरे द्विन वे धूम घ्रूमकर सभा देने लगे । मामा श्नि 
साथ वे। युधिष्ठिर महाराज की आक्षा से उन फै भाई उने वह 
सव ऊ दिखलव्या रहै थे । सभा का दृश्य अदत, कारीगरी प्रशस- 
सीय. ओर ठार वाटर मनोहर था! रेखी सज-धज दुर्यौधन रेस 
सैजखी राजा ने भी पञ कमी न दैखी थी । 
पक घरमे स्फटिक कै फर पर स्फटिक ही फे पत्तों ये 
कममल देकर उन्दने उ जल कममल समभा । उन का यह भ्रम 
ताडकर नौकर चाकरी के साथ भीम दंस पडे । 
दूखरे स्यान पर स्फटिक की वनी हुई दीयार को दरवाजा 
समकर उन्देनि चादर निकलने का भयास किया । रेखा करने से 
उन फे माये पर वडी चोर आ गई, उन्दे चक्र आ गया रौरवे 
गिरना ही चाहते धे फि, सददैव ने आकर उन्हे रोक लिया । इस 
सेवे स्मीरभी कलित हु 1 
आगे चलकर एक जगद सरोवर के स्वच्छ जट को उन्दनि 
स्फटिक समक ल्यिा। पक यार स्फटिक को जख समकर 
खन्द शोषा हो चुका था! उसी श्रन्ति सेवे सवसुच जलं वौ 
स्फटिक सममत रटे] उन्हनि सोचा कियद सूफटिक ही ह जी जर 
यन्‌ देख पडना है! इख धारणा से ज्योदी उन्टोनि भे पैर 
' स्पप्वा, व्यो कपे पहने टप उस्न ससोयर्मे वे धम से गिर पदे! 
| आीम, अजुन, नङ्ख, सदैव जीर उन फे स्यम इस वारः . सर. 


ताता 
ही दैसखनेरे! द्वीपद्रीनेभीषूयर्देसी उडाई भौर पाण्डव , 
णिर्या भी ह पड़ी । युधिष्ठिर की आज्ञा से वत्क्षण ही सेका 
ने अच्छे अच्छ दूरे बल लाकर उन को यद्लने को दिे। 

चार वार्‌ इस श्रकार देखा जाना दरयोधन को चुत ही दु 
दा 1 विकर द्रोपदी की हंसी उन क हदयं कटि कौ मि 
चुभ गई । उन्दों ने मन ही-मन कदा फुछ भी हो, दस क्रा वद 
जरूर कगे । धरतिणोध की आग उन फे हदय मँ भडक उटी , प 
उस समय वे चुप हो रदे । मौन धारण कर्के पू बदल + 
का विचार ही उन के हृदय मे हद दोता गया 1 दूसरे दिन अफ 
मामा शङ्कनि के साथ वे हस्तिनापुर को छट अध्ये 1 
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ग्यारह्व परिच्छेद । 
--> 23९५ ---- 
जुष्‌ का तेल ओर द्रौपदी दोत्र १ 1 
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तिशोध छेन की वेदना वडी बुस होती है । अपमान 
का वदखां छेनेकी आग जिसके हृद्य में रग जाती 
है, वह चैन नदीं पाता । घाते पीते, उटते वैठते, 
सोति-जागते उने एक दी ध्यान रहता है । उस फे हदय म, उस 
कै नेत्रो फो सामने, प्रत्येक स्थल पर, उसे प्रतिशोध फा चित्र देख 
पडता ह। कभी कमी प्रतिशोच की यात जन्मान्तर तक पीडा 
नदीं छोडती । किसफीने किसदीष्सी किसी चातसेद्ट कर 
प्रतिरोध रेने की च्छा की जीर दयात्‌ वह्‌ मर गया, परः प्रतिकोध 
काचचिन उस के मन पट्ट पर अङ्कित स्हा1 जय दृसटे जन्मने 
उ फी यात्मा जवध्य ठी पेसे पार्थिव शरीरम जम्मं ग्रहण करेगी, 
जिम के द्य पूरं व्यक्ति फे साय प्रति्तोच रेने फे स्थि उसे 
गफुच्छम साधन मिर{ प्रतिणोध खी माग प्रतिशोध ठेकर ही 
शती है, अन्यथा तद्र । प्रनिष्णेध मे बदा चट हौतादै! छोटे 
खे छोटे जीव फी भौ आत्मा प्रतिशोध केनाम परर स्शक 
उथ्नी ह । चिन्ना, भावना पीर पूथेस्रति प्रतिशोध के मित्र मौर 
सष्टायकर द| "व 





नद्रध्य से खीटकरः दुर्योधन वेचैन द्ये ग्ये। उन की वहि 
कियाशीटता नष्ट हो गयी, पर उन का मन वरावर कामं 
गडा] अयमान का वदा चुकाने व्ती वे सैकडं तव साच 
र्दे! प्रतिशोध छने फे दिये पिता, माता, पुज, खी, पि 
केश्य, गाजञलदमी ओर अपतरे पार्थिव शरीर को भी साहा 
का उन्देनि दढ सद्करप कर लिया । उन्होने सोच टिया नि, 
खुरश्तय ही कनो न हो जाय, ्रीपदी जीर पाण्डवों से जपमानं 
वदरा लेना ही होगा । उन्दोनि निश्चय कर लिया कि, इसी जक 
मन, इसी पार्थिव शरोर फे ढार, प्रतिरोध ठे रगे । 

अन्त में अपने मामा भाङनि की सम्मति से उन्देनि पण्ड 
को हस्तिनापुर बुतमाकर जू खेन की राय सविर कौ । 
मादूम था नि, युधिष्ठिर को जू खेलने का चसक है, भ 
किये जाने पर ये जू खचण्य सखेटेगे। खाथही उन्हे यद 
विश्वास या कि, मामा शनि ज्जूमा खेन मेँ बहुत सिगदधदस्त £ 
उन को पासे पंकने का तना अभ्यास है कि, भार्तवपै में को 
पिलाडी उन से वाजी नहीं ठे जा सकता । वे आपने अभ्यासं शीः 
इस्तकोशट से जैसा चे वैसा दाव फक सकते ह । श्खी सहा 
से यह्‌ निच्धिन किया गया कि, दर्योशन की ओर से गान्धार्याः 
णकुनि जू सेखकर युधिष्ठिर से उन की सारी राजटर्दमी जी 
सगे 1 निर्धन होकर युधिष्ठिर का रदना शौर स्रा पद से च्यु 
\ जाना, पाण्ड्यो ओर द्रीपदी के जसीमदुख का कारण होग 

दनटर्म्य मं किये गये अपमान क्य यही घर्तं परितो द} 
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शुनि ओर दुर्योधन ने धृतरा से मौका पाकर सपना प्रस्ता 
नियेदन किया । पृष्टे सो धृतरा इस पर राजी न. हृष्ट, परन्तु 
जय दयोधन ने कदा कि.केम्ना न रने पर हम प्राण त्याग कर दमे, 
तव वै सहमत हए 1 विदुर जीरः भीष्म शत्यादरि नै ययपि इख फे 
विस्द्र सलाह दी भीरं ज्रः को अनर्थं का धर वतलाय। , पर धत 
रार ने पुत्र फे अञचित स्ने मेँ मकर एक भी न सुनी । उन्दने 
चिद्धर सै कहा -- 
वत्स ) दैव ही सय घटनायों का श्रधान कारण है । यदि दैव 
अनुकल होगा, तो फु भी अनिष्र होने की सम्भावना नहीं ! तुम 
इन्द्रस्य जाकर युधिष्ठिर को हमारी सरफ से जूभा सेखने फे किय 
न्यीता दै आभो 1” 
विदुरे मनर्मे नथी, किर भी लाचारः होकर उन जाना 
पडा। पण्डर्ो की राजधानी में पटने पर, युधिष्ठिर ने उन का 
यडा ही स्वागत नीर सत्कार किया । श्रान्त टोने फे याद्र्‌ विदुरः 
मे कय -- 
शुरो भीर स्म्बन्धिथों समेत फु-खुगज धृतखष फुयाल से ई 1 
उन्दोनि आप फे एग समाचाग पू मोर जूता सेरपे के चि 
अआष्यीं समेन भप मोन्योता दिया 
युधिष्ठिर पोट -- 
जुषा भायषथौीज्डद] दस से फट उट्पद्न होते 
पाभय ग्ना द। एसलिभरे टम भापस पृदने टचि, एमे फ्या 
ग्स्ग्ना ्दाद्धिये }* क्थ 


५ 
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विदुर चोरे ~ र व 
न्म भली माति जानते है कि, चूत सर्वैव सवदा ५ ज 
दै। इख के लिये दमने धृतरा को मना किया था, पर 


[ 


नदीं माना ! अ आप स्वयम्‌ विचार करे जो ऊक उवितह 
करः 1 
युधिष्ठिरे कहा - ल 
"छने के लिये वर दय तकर्म प्रवीण ओर कौन-कौन टं 
आनि चाके है मौर आयोजन कैसा है ९" 
वुद्धिमान्‌ विदुर मे उत्तर दिया -- | 
“इ लेल के लिये वही तुम्हारी सभा कौ करर केने 
पक खभा वनाई गयो हे । खनते है, जूभा खेलन मे चर्ठप ति 
सेन, राजा सत्यव्रत जीर पुरुमित्र भी आनि चाले है । यह भी + 
दै कि, सुयल'ुत्र णङुनि इस काये के प्रवन्धकर्ता गे 1" 
"` यद सुनकर ओर सोच चिचारकरः युधिष्ठिर ने कदा ~ | 
ध्यद्‌ जानकर भौ क्रि आ ज्जवयुणो की सान है । पूज्य ५ 
धृतरा के घुलाने सीर चिशेषकर भाप के आनि के कारण, 
निमन्त्रण स्वीकार करते है] हमारा नियम दै कि, द कोः 
येने हये लुता द, तो दम अवश्य जति है नदं तो कष्ट 
सर धूर्तं शकुनि के साथ खेर मं सम्मिलित दोनिके चि म 
कमी राजी न होति । 


दूसरे द्विन युधिष्टिर इस्यादि पर्चो भार दरोपदो यादि रमणियीं 
सराय दत्तिनापुरः को च पटे । 


१ 
9. + 
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हस्तिनापुर पर्हैवने पर उन काया आद्र सत्कार भा ! 
ताप मे स्नहधूर्वक उन का माथा खूंधा जीर आशीर्वाद्‌ दिया । 
सवेरे समारभे चत का वेट आरम्भ हुञा । दुर्योधन की ओर 
पे शङ्नि, युधिष्ठिर के साथ लेखने को वैदे । कू आरभे हुमा 1 
युधिष्ठिर ने कदा -- 

"राजन्‌! यदह यडा कीमती, मणियों से जडा हा, म्मोनि का 
हार हम दाव पर रवते है । तुम षया रखते हौ 

दुर्यीधन बोरे -- 

"हमारे पाख भी ष्टुत मणि ओर अन्य धन है, पर उस फे 
चिये हमे ग्य नहीं । सैर, उन्दी को हम दाच पर रते है, आप 
जीतिये 

श्नि ने पासे फकते दी कदा, "यह्‌ जीते" ओर उस हार 
कौ जीत लिया | 

युधिष्ठिर ने कदा --- 

भ्यदतो दव की वातदै! चेले हार-जीत दोनोंीष्ट। 
अच्छा, श्ल चार पक राप आर हजार सोने से भरे हए सन्दूकत, 

अपना भसररय खजाना मीर ठैर सोना हम दाव पर शपते हैः |? 
श्नि ने पासे पंककरः उसे भी जीत यिया । तच युधिष्ठिर 
ने कटा -- 
हमारे यदस वट्तसी सुन्दरी, नीजवान द्ासिर्या है । वे तरह 
नरद्‌ कै सोने के गहने जीरः कीमती मापे पहने है । मृत्य, गीत 
इत्यादि घीसट कलां भ चे सुरिष्ित ह । सेवा करने मे ` ˆ 





ओर आज्ञापाछन में भगीण है । उन्दी को इल वार दम दत्र एए 
रखते है 1" 

श्नि ने पलि फे 1 इस वार भौ शङ्कि दौ की जीत ह । 

युधिष्ठिर ने कहा -- 

“"दमारे पक हजार दाख दै । वे चतुर, चिया-सप्पत्त, वदि 
मान ओर नययुवक है । वे द्विन रात अतिथियों कौ भोजन कयते 
मे समथैहै। इस यार हमने उन्हें दवि पर रक्ला |" 

शङ्नि ही की फर जीत हई । इस के वादे युधिष्ठिर हयी 
घोडे, र्य, गाडी सभी कुछ दाव पर्‌ रखते ओर हारते गये । यं 
तक कि, उन्दोने अपना सर्वस्व दाव पर रप दिया } शक्कनि एक 
पार भी परति प्तेकने मे न चूे। 

तय विदुरसेनरहा गया, बे चो उदे ~ 

“मदा । जू बडी चुरी चीज है । आय इस खे छो बन्द 
का दीजिये, नही तो फल अच्छा न होगा 1 शङ्कनि छल जीर 
वगावाजी से जिख तरद्‌ से येक रहे है, वह हम भली मि 
जानते ई! उनसे कदे कि चे अपने घर जाथे । आप घर केरे 
विपद न बुलाये }» 

इयोधिन को विदुर की चाते यध मै लगी शकुनि पर | 

ले-खुले विदुर का आक्षेप वे न सद स्फ! उन्दोनि गरलकर 

कटा -- | 
“दे विद्र 1 दम आपकी वातत मखी भाति जानति है| हे 

चद मादुम द क्र, माप पाण्डवो के तरफदार्‌ है । माप रमे उपदशं 
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न दीजयि , दम गप्र की वाते नहीं सुनना चाहने 1 यह समक 
रीजिये, कि आप का अर चुपचाप रहना ही मला है 1 
धृतरा दख लमय मौन ही रहै । दुर्योधन सौर विदुर का 
विवाद्‌ सुनकर उन से कु भी कदते सुनते न दना । 
इधर युधिष्ठिर को उख खमय सेल ही खेर सुभरा था { 
उन्दोनि विदुर की वाते खुनी ही नहीं । इख वार उन्दने नर 
ओर खद्देव को दाच पर रख दिया । 
शुनि ने कहा, «यह्‌ जीते” सौर पाशि फक दिये । युधिष्ठिर 
किर हारे ।** 
तय शुनि ताने मारते दए कहने लगे -- 
ममाटूम होता है, माद्री के युज जाप को कम प्यारे । इसी 
से आप न्द हार वैडे ।'” 
युधिष्ठिर बोठे -- 
भसीव्लेय । मद्यो मे मेदमाव उत्पन्न करने चारी वति न 
करो ] हमारे सव भा दमे समभाव से प्यार ह । तुम रेस वाते 
कहकर अधर्म मत कसे 1” 
इस फे चादर उन्दोनि कहा -- 
जी नाय की तरह द्मे समर खागरः से पार करते है, शदुर्ओं 
कै नाशा करनेमेंजो सयैया समर्थ ह, पृथिवी तल पर जिन कै 
जोड का दृखरा धनुर नही, जिन्हे दीव पर रमे मे ह्मे स्यो 
छ्ेवा दै, हम उन एजङ्मार भर्ुन को क्म वार दाच पर पते है।' 
शङ्नि नै फिर पसि फे यर युधिष्ठिर दी किर टारे 1 





तय खुधरिषठिर ने भीमसेन कोम दव पर रख दिया जर 
उन भी हार गरे । । ह 

अवने चों भादर्यो को दारकर युधिष्टिर को वडा दु ख इ, 
पर खेलने हप उन्दः दोश न रदा] उन्होने अवते आपको भौ 
दुव पर रख दिया । ले 

शस वार भी युधिष्ठिर कौ हार ओर्‌ दुर्योधन कै चे वें 
चारे शकुनि की जीत 

युधिष्ठिर को भी जीतकर शङ्नि ने कदा - 

“तुमने अपने आपको हारकर यडा पाप किया । इस से वदकर 
अर भनरमाचिरण कया हो सकता हे ? अमी ुशासीग्रिया मरवा 
पदी नाको देसे दाव पर रखकर, तुम अपने भाप कौ चुडा ठी। 

युधिष्ठिर ने कराः -- 

“हे खुगटनन्दन 1 जो न यत छोरी अीर न वहतत वडी, न॑ 
हत छुचली जीर न वहत मोटो दै , लिख की घुन्दग्ता र्मी फे 
समान है, जिसके नाल खमये-खे काऊ ओर घंघरा है, जि 
कौ दोनों मं शरद्लु क पवतर कौ ति खुन्दर है , जिस 
द्य में सदैव पारदुऋतु का कमलः शोभा पाता दै, जो अनृशस्त) 
ख्पता, अजुक्टना सुशीता, प्रियवादिता इत्यादि अनेक शरणा 

से भूषित है, जो रात मे सय ॐ सतो जानि पर सोती अओीर प्रात का 
सय क जागने के पदे हौ जाग उतो है, जिसका स्येदं 
वमण्डल मिका की भति ह, जिख का मध्यदेशा वेदौ कौ 
५६, उस स्ङ्गछन्दरीपरीपदी को भी दमने दौ पर रवा 1" 


हद्‌ दी गयी 1 धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपनी प्यारी सदधपिणी 
भी दाचि पर रप ष्दिया 1 यह सुनते ही समा मे वैरे हष वृद 
ग उन्हे धिक्रारमरे लये । सारी खमा क्षणभरकै व्यि श्ु-धदी 
टी | राजा छोग॒शोचसागर में डव गये । भीप्म) द्रोण, स्प 
त्यादि महात्मा फे शरीर से पसीना निकलने खगा । चिदुर 
पना मत्या पकड, नीचे कौ ओर मंद किये, सपकी तरह 
१ वास छोहमे रगे । कर्ण, दु शाखन इत्यादि ॐ हर्ष की सीमा 
रही । अन्य उपस्थित रोग रोने खो । 

पङकनि ने फिर पसि फेरि युधिष्ठिर द्रौपदी सरली देवी को 
गी हार गये । हा शोक! 





बारहवा परिच्छेद । 
क | 


द्रौपदी करा केश्चाकर्पण जोर अपमान । 





648 , ही युधिष्ठिर द्रौपदी को छार गये, स्यही उन्म 
४उया < नीचा कर दिया । उस समय इर्योधन ने ४ 

«(<© ` “विदुर । तुम शीघ्र दी महलों के भीतर जान ^ , 
्रीपदौ को छे आज 1 पुर्यशीटा छृप्णा यद माकर दासि 
साय हम रोगों के घर में वुहारी स्गावे ।" 

चिद्र ने कहा -- 

'ुरयोघन । तुमे दोष नहीं दहै, तुम मतव दो र्दे हे, त 
चुर दिन आने बाछे है, ईसी से तुमने हिरन होकर सिह कौ ५ 
करने का साद किया हे । अव जान पड़ता है कि, यद कुर 
घ्र ही वयस हो जायेगा 

दुर्योधन ने विदुर फी वात परः फिर भी कु ध्यान नं दि 
खीर "धिक्‌ कहकर उमकी अवहिटना कर दी ! पिरि उरन्दति 
मे वैरे हष सतपु् से कहा -- "~ 

“दे सूतपुत्र ! तुम शीव जाकर द्रीपदयै को के आमो, ¦ 
पाण्डरो से तनिक भी डर नरी है । विदधु पाण्डो से ॐ 
सीर हमारा भटा नदीं चादने, इती से ये ठेखी वतिं कर्ते है| 

(1 






क ६ 

सूतपुत्र, दुर्योधन कै अद्या से शीघ्र दी पाण्डवो कै निवासगरद 
मन, जा पर प्रीपदी थी, जा पूटुचा । उसने द्रौपदी से का -- 

दे दुपदनन्दिनि 1 युधिष्ठिर महाराज जृष्ट फै शैलम छीन 
केकर वु भी दाव पर टमा वैठे जौर हार गये ! दयन महा- 
एज ने तुर जीत में पाया दै, अत तुम पर उनका पूण सेति से 
अधिकार है । इससे हे याक्षसेनि तुम्हे सजा दुर्योधन के घर मेँ 
रहकर दासी की माति काम करना होया, यद्दी उनकी आक्षा है] 
इस खमय तुम्‌ हमरे साथ समा रे चरे \ दम तुण्डे देने दे दिये 
भे ड ॥॥ 

फ्रीपदी ने कटा -- ि 

हे सूतपुत्र ! तम फेखी अख्डयर्ड वाते क्यो कहते हौ ? कटी 
कोई ञपुत्र खी को भी दोव पर रपकर जञा खेकता है ? निश्चय 
ष्ठी जान पडता है कि, पजा जए के नशे में मत्त दो गये हे। क्या 
दपर पर खगाने कै यिय भीर कोई वस्तुन थी" 

सूतपुत्र ने कहा -- 

शदे पतिव्रते 1 राजा युधिष्ठिर, राज्य, धनकोश, गज, दय, 
स्य सय कुछ दार सकने पर, दास दासिथों कौःफिर जपने मर्यो 
को, अनन्तर अपने आप को शीर उसके याद लुम्दै दवि पर रकरः 
जम्दै भी दारयैडे 

फ्रीपदी ने कदा - 

गे सतपुच्र ! लुम खमा को ऊट जा; वरदा जाकर महाराजं 
। युधिष्ठिर सै पुष्टी कि, वे पर्छ अपने आप को या दम को दाव पर 
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रपकर हारे है ? उनसे यद पूछंकर रट भी । धर्मराज कर 
हारे &, यह एल जानकर दम तुम्हारे साथ चर्टेगी ¢ + 

द्रीपदी फे कटने के अदुसार सृतपुत्र सर्मा कोटीः १५ 
सभा वैठे दृण नृपतियों फे सामने दी वद महाराज युधिष्टि 
कहने खगा - 

ष्टे धर्मराज ! द्रौपदी देवी ने आपसे पा हैक प 
यर्योकर उन्दं जृ मे हार दिया ऊर पहले अपने आप को दवि प 
रक्णा या उन्हे द्व पर रक्खा था त । 

युधिष्ठर सूतपुत्र की यह यात सुनकर चुप हो र्दे 1 ५. 
मखा चुर छक भी न कहा-वे कु क ही न सरे 1 

तव साजा दुर्योधन ने कदा -- 

“हे सपुत्र । पाश्चारी को जो कुछ पूना दौ, या भ 
पू! समा स वैर दुष सव लोग उसका जीर धर्मया 
का खचाल-जवाच सुनें ।” 

दुर्योधन की आज्ञा से सृतपुत्र फिर लौट गया 1 उसने जाः 
द्रौपदी खे कहा -- 

नदे राजपुत्रि! सभा म तुम्दारा फिर चुल्टावा ह 1 जन पर 
र, समूल छुर्कुल का नाशा होने वाला ह । पापात्मा दुर्योधन + 
के नरे मे मच्च होकर तुमे सभा में वुल्मना दी चादता है †' 

द्रीपदी ने कहा -- । 

“दे सनन्दन ! विधाता को यदो मञ्जूर ह 1 क भी 
इख जगतीत मे धर्म ही सव से शठ द, मे उसी धर्मे फी ° 
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करगी, धमै र्षित होने से अवश्य दी सुरे शान्ति म्िगी । मेरी 
यदी प्रार्थना ह कि, कीरवगण कमी धमेसेचिघयुप नर्हो। है 
सूतपुत्र । तुम समा मे जाकर समासदों से पूछ ययो कि, धर्म 
पूर्वक भुमेे षया करना चाहिये १ वे रोग नीतिघ्न ओ धर्मवै्ता 
ह जो शु वे मेरे लिये निस्त फरगे, निश्चय पूर्वक मे चटी 
कररगी ।” 
याक्षसेनी फे कहने से सूत्रपुत्र सभा मे फिर रीर आया । उसने 
त्रभासदों से प्रीपदी फे प्रश्न का उच्तर मागा । 
उसकी चात आर द्रीपदी का रश्च सुनकर, सर सभासद नीचे 
द ख्टकाये, चुप वैठे रहै । दुर्योधन फा अतिशय गद्रह जानकर 
किसी ने छु न का । तव दुयोधन के मन फा अभिप्राय जान 
कर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को कला भेजा कि, एकयसख्रा रजस्वला 
द्रौपदी रोती हई अपने सुर फ पास चटी आवे । 
घमेखज फे आदैशानुलार दूत ने जाकर द्रौपदी से उनकौ 
आज्ञा कह सुनाई 1 
इधर पार्डव लोग वहूत ही दु खिन हए । उन्दे शीकाुल 
दैष्वकर दुर्योधन कौ अत्यन्त मानन्द्‌ भा । उसने खतपुत्र से कदा ~ 
“हे सूतपु 1 तुम द्रीपदी क्तो यदं ठे माञ्ते! कछीर्वगण उखे 
सामने ही उसे प्रश का उत्तर दगे ४ 
सूतपुत्र दुर्योधन का नौकर था, परन्चु द्रीपदी फे डर ते मान- 
अपमान खी परवा न करके, उसने खभ्यगण से फिर पडा -- 
न्दम जाकर श्रीपदी से क्या करट श 


२०४ (= 
त ६, ॥ - 
सूतपु के ेखा कहने पर दुर्योधन को उखं पर करोः ॥ 
आया । अपने भाई डु शासन को बुदखाकर उन्दोनि कहा ः-- 
हे वत्स इ शासन ! यह्‌ डरपोक, नीच, सूतपुत्र भीमसेन ' 
डरता दै । तुम स्वय जाकर याज्ञसेनी को या छे अभो । भः 
शराय लोग तुदा ङु भौ नही कर सकते 1 , 

दुणत्मा दु णासन दुर्योधनं की आज्ञा पाते ही रसि धा 
करक, द्रौपदी कै निवास स्थान पर जा पटच ] वहाँ जाकर ५ 
द्रौपदी से कदा .-- “ 

“दे पाञ्चालि । तुम्हारे पति तु जप जँ हार गये है । ठ 
हमारे साय चलकर, छाज छोड, दुर्योधन को देषो । दै क 
नयने । अव तुम कौरवो कौ सेवा करो । हम नीर्गौ ने ठ 
मेपू पाया है । जुम सभा को चको । 

ङरत्मा ठु शासन की यततं सुनकर दु ख भौर डरके 
द्रौपदी वहाँ चखी गयौ, जहां सजमाता मान्धासै आरि रधी 
शासन वहा मी गरजता हमा पडकुचा ओर द्रौपदी के पास जा 
उसने उस वाठ पकड लिये ॥ 

मदा! जो केया राजसुय यज्ञ के अभ्वश्ुथ सान के सम ' 
मन्त्र दासा पित्र ज से लि ह ये, उन्दीं केशों को दुय 
इ सन पचने खगा । पतियों के रहते हप भी द्रौपदी को अना 
खी की तरह पकड़कर चह सभा की ओर ङे चला । 

जेसे तेन वायु चस्ने से देखे का पत्ता कपि उ>े, उसी हप 


कंपते षष्‌, रस्म कें वाली दुषद्नन्दिनो पणा ने, ण 
पूवक द तासन से कटा -- , 
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शहै दु शासन ! हम्‌ रजखद्ा है । केवल एक चख धारण किये 
पै पेली दशार्मे हमे सभामेंञेलाना किसी र्मति भौ 
उचित चीं 


पर दुशासननेप्कभी नसुनी। वारोंको पीचते दुष्ट 
प्रह चोखा ,-- 
हे ्ा्तसेनि 1 तुस चाह रजरूयला दो, चाहे फेवर एक वसन 
पिन हुए हौ अथवा च्ल दी वृ पहने दए हो , छख भी ही, तम 
जुष्टम जीनी हई हमारी दासी हौ ! दस समय जीर सियो की 
तरद तशद भी दासियों ॐ साथ रहना ही होगा ।" 
द्रीपदी इस तरद की तीपी वात नकर, अत्यन्त दु दित 
दो, आद्मरक्षा के,सिथि, ष्टा रृ"ण । हा अरज्गुन । हा दरे !' कहकर 
रोनि भीर चिह्याने खगौ । ४ 
 शाखन के जोर से षवीचने फे कारण उस समय द्रौपदी पे 
वाल प्रिलरः गये सौर चद अधपुछे कपडो हो गर । तव ल्ल्य 
भौर करोर से अभिभूत होकर उसने कटा - ~ 
"रे दुयार्मन्‌ दल सभा मँ सव शाखं के जानने चाके इन्र 
तुल्य, क्रियानिष्ठ मेरे शुसुजन वैडे हप है, उनके सामने मेय श्ल 
दशा म जाना किसी तरह भी उचित नीं है । रे नृशस 1 त शुग 
कपडो से रहित न फर । यदि इन्द्र इत्यादिक देवता भी तेरी 
सदायता फर, तोभी तृ समम ॐ कि, गाजपुद्र रोग तेरे येसे अप- 
राध क्रो कभी क्चमान करने । मदात्मा धर्मराजने सदैव नी 
.\ * का अवटग्यन किया है। मै स्वामी कै वास्य मे कमी दोषः- 


1 





दु शासन द्वारा द्रौपदी करा पेशाकपेण । 
न्दु शासन के जर से पीते क पारण द्रीपटठी ॐ वालट वि 
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षह सुमे । प्क ओर तो परवश व्यक्ति दूसरे का धन दाव 
परः रख नहीं सकता ओर दूसरी मर स्री पर खामी का पूरा 
अधिकार है । दोनों ही चातते बरावर ह भौर धर्म की गति सषम 
है, इससे तुम्हरे ्रथ्च का यथाथ उत्तर देने म दम असमर्थं ६} 
देषो, धमौत्मा युधिष्ठिर सारी पृथिवी का परित्याग कर सकते 
है, परन्तु धमे से दक पद्‌ भी विचरित नदी हौ सकते 1 विशेषत 
उन्होने सपने भह से स्वीकार किया है कि, “महार गये है" 
शस से हम तुण्दारे प्र की यथार्थं विवेचना नदीं कर सकते । 
शनि जू के सेल मे वहत चतुर है,उनफे जोड का कोई विटाडी 
नर्ही, यह जानकर भी युधिष्ठिर इच्छापू्च॑क उनके साथ सेखे पीर 
अय लुम्दार इतना अपमान देखकर भी चुप वैटे हप क नदी 
चोरते, इसीसे दम तुम्दारे प्र का उत्तर नदीं देते । 
द्वीपौ चडी चतुर थी । राजनीति च्छी ओर धर्म की सक्षम 
से मर्म घात काउसेन्ञानथा] वतिं करना ओरकिसी की 
याते का युक्तिपूणो उत्तर देना उसे सूव आता धा । उसने कठा ~ 
भजर अनाय ज्चभारी रठोर्गो ने ध्मैराज की युलाकर उनसे 
जूषा सेर फे च्वि यचुसेध किया, तव यद्‌ कंसे कदा जा सकता 
है कि वे दच्छापू तक जूया सेहे ? पाण्डवश्रेष्ठ मदग्णजं युधिष्ठिर 
ने इन दुात्मार्ओ फे छल कपटः की चात सममे गिनि हमै इने 
, सायज्जूष्‌ फा सैटयैलादट! सय दुरोने एक साथ होकर उ्द 
५ दिया,तव पीके से उन्देनि उनके कपर का दाल जाना ह । इख 
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सपण करते को इच्छा नहीं फस्ती ॥ रे दपवमम्‌। मँ ५ 
ह, त्‌ ङख्यरी वीर पुरपों के सामने मेरे वाठ च स्सा £ म 
ये रोग तेरी निन्दा नदी कस्ते, ख सखे जान पठतः दै क, ये 
इस कायै का अनुमोदन करते है । हा ! भरते के चसन केध 
कते धिद्धार ३1 श्च -धर्मं जाने वालों का चरित्र पकयारगी न 
सो गया है, इसी से समा मे वैडे हप ऊखवशी कोम इः च 
व्यतिक्रम अपनी अं देख रहे ६। भने समम चया कि 
भीष्म ओर महात्मा विदुर मे छ सत्य नरी प्रधान ध 
छुस्वशीय वृद्ध भो दुयोधन ॐ इस अधर्मासुषटान की अनायास ह 
उपेक्षा करः रहे हैः 
करणस्वर मेँ दस तरद कते क्ते, छध फे कर्णि द्रप 
को शरीर र्कौपि उखा] रेखीदही अवस्था यै अपते पतिथों ५ 
कटाक्ति कर वह्‌ उनका क्रोध वदानि टगी ) ख्ञ्य जीर परध ॥ 
कारण दु प्पिती ष्ण के कटा्षपात से पाण्डवो को जितना ई । 
हुमा, उतना दु ख, तमाम राज्य, धन सौर रलो के नष्ट दौ 
खे उन नहीं हुमा । अपने दीन पतियों कौ ओर कटाक्ष 
येषकर, दुरात्मा दु-तासन जे भ्ब्टे से स्तीचकरः द्रौपदी की वही 
सौ कर दिया ओर व्दासी दासी ककर त्वि्ाने ओर ६6 
स्या] 
क बहुत ही सुर छोकर डु शासन क छौ मेँ मिनेट 


श्नि उसरी प्रशसा करम रशे , पर ओर छोग डु शान । 
ई शत्य से सत्थन्त ही दु तित ह्य ] , 
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तव भीप्मने द्रीपदी सेका -- 
है सुभगे ! एक ओर तो परवश व्यक्ति दूसरे का धन दाच 
पर र नहीं सकता ओर दृसरी ओर शची पर सामी का पृरा 
अधिकार है । दोनों ही वाते वरावरं ह भौर धर्म की गति सष््म 
है, इससे तुग्हारे प्रर का यथार्थं उत्तर देने मँ हम असमर्थं है? 
देवो, धर्मात्मा युधिष्ठिर सासे परथिवी का परित्याग कर सकते 
है, परन्तु धर्म से एक पद्‌ भी चिचलित नदीं हो खकते ! विशेषत 
उन्दोनि अपने भद से स्वीकार किया ह कि, "हम हार गये है" 
इस्त से हम तुम्हारे परथ की यथार्थं विवेचना नहीं कर सकते । 
फ़न जू के खेल गँ हुत चतुर हःउने जोड का कोई सिलाडी 
नही, यह जानकर भी युधिष्ठिर इच्छापूर्वक उनके साथ सेले धीर 
ग्य वम्हारा इतना अपमान देखकर भी चुप यैडे हप छ नर्दः 
गेखते, इससे हम लग्हारे प्रश्च का उत्तर नहीं देते ¢ 
द्रीपदी चडी चतुर थी । राजनीति की मीर धमै की सक्षम 
ते म्म वात काउसेक्ञान था। वर्तिं करना ओर क्ख की 
वातत ऋ युक्तिपूरणं उत्तर देना उसे भ्नूव आता या । उसने कदा -- 
“जञ अनाय सुआ छोमों ने घ्मराज को युखाकर उनसे 
जू खेलने फे लिये अचुतेध किया, तय यद्‌ कैसे कहा जा सकता 
ह क्रि, वे दन्छाधूरयक सूखा सेके ? पाण्डयघ्रेठ महध्य युधिष्ठिर 
ने दन दुरात्मा फे छल कपट कमी घात समे धिना ही शने 
खाय शूष काशे सेलाट। सब्र दुष्टों ने पक साय होकर उन्दः 
दए द्विया,तव पीठे से उन्देनि उने कपट क्य दार जाना द । छख 
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भी हो, शस सभा रे वहत से फख्पुद्धव यै ्ै ४ पुतो भीर र 
वधुरजौ कष प्रमु € वे हमारी वातं सुतं धीर उनका जवाधुरद # \ 

पाञ्चाल यजु ्रौपदी धस तर कते कहते करण स्व 
सेने ओर चिह्ने दगी | दुराठ्मा ड शासन उसे गीर भी करी 
-चाते कहने खगा ! 

नीतेन रजस्वला, पक्यद्रा, दरौपदी का केशाकयेण न 
अनुचित्त अपश्रान देखकर युधिष्ठिर पर अत्यन्त ही बोधित ॥ 
-उडढे । उन्दोनि कहा -- 

“दे य॒धिषटिर। मासे लोग चर म डी हई वेश्या कोर 
जपय में दाव परः नी रखते ! वै उख पर मी थोडी द्या 
दै। देखो ! काशिराज अर अन्य नृपतिगण उपहारः मेँ जो उत्त 
उत्तम रल ओर धनदे गये ये, उन ओर अन्य वस्तु, मी 
राज्य, चेध्व्यै ओर अपने भादयों कौ , अन्त मने शपते माप कोभ 
तमने दाव परर्ख दिया! दमने उस परः छु भी वुरा 
माना । हमने सोचा कि, सचमुच तुम हम सव फे वडे खीर सधी 
श्वर हो, हम सव पर तुम्दारा पूर्ण अधिकारः] उन वार्त 
दमे क्रोध नहीं भाया, पर दरीपदी को दाच पर यत्रकर, दुमा ष 
कर मारौ समम मे, तुमने वडा री घुर कम किया है 1 कैव 
उम्दारे ही दोप से द कौरव ठोग पार्डवों की प्यारी 
दरौपदी को इस तरह बैश दे रहे ह सीसे हम तुम पर करा 
न्विति रे, दम कम्दारे दोनों हाथ जया दमे ¢ 

यद कहकर भीमसेन ने रोध वगा दोः सद्देव से कह -- 
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शरीपदी के सपमा सै नीम कान्ददलेन। 
न्परीमसेत दप षा धयप्रान देष ्तेषित टो उट ^ 
[@.1.8, 


ॐ ५. 
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“हे खहदेव ! वहत जद आग रे आनो 1" 

भीमसेन फो यधिक शुद्ध जानकर अजुन ने कषा - 

*हे भीमसेन । आपने पहठे कमी येसी कड़ी वातं नदीं क, 
श्ुधिष्ठिर फी माप सदैव ही पूजा करते रटे । आज मादूम ता 
ह, सचमुच हौ शुभं मे आपका धर्म गौरव न्ट कर दिया है । रै 
मा धम की योर ध्यान रपो थौर धर्माचरण करो , मपने 
ये भाई, धर्मशील युधिष्ठिर का अपमान भूलकर भी न करना । 
मारे शत्रु छोग॒जो चात चाहते ह, षीं चही न करः यैटना ॥ 
महारज युधिष्ठिर ते अधम की कोद यातं नदीकी, जो छ 
उन्न फिया है, बहुन ठोक किया ह । शवं ने ज़॒भा पेटने कै 
स्यि न्योता देकर छन्द बुखाया वा, इससे आकर उन्दोनि जूभा 

' च्खेखा । श्तात्र धर्म कै; अनुखार उन्द यदी उचिन वा , इस्ममेँ उनका 
तनिक भी दीपनीं है। शख्स दम लोगो की कीति नट नदी 
होने की , व्क, चद्‌ ओरमीि वदेगी । 

भीमसेन, अर्ञुन की वात ओर उने कहने का आय समम 
गये | उनका क्रोध ज्ञाता रदा जीर उन्होने कदा -- 
महे धनस्य । सचपुच ही महाराज युधिष्ठिर ने क्षात्र धर्म॑के 
अनुसार काम किया है ! शीसे तो अमी तक दमने उनके दोनों 
छाथ नदीं जठये ¢ 
एक नीर, भीमसेन इस तरद्‌ क्रोधित हो र्दे ये , दूसरी 
ओर, युधिषिर भद नीचा क्रिये चुपचाप वैडे थे । उनका मीन 
मानो भीमसेन की वातो का यथार्यं उत्तर था गीर उससे यदी 
~ ६ 
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*है सहदेव ! वटं जयद्‌ आग ठे आभ ।", 

भीमसेन को अपिक च्रुद्ध जानकर अर्जुन ने कहा -- 

“हे भीमसेन । आपने परे कभी पेली कड़ी वाते नहीं करटी, 
युधिष्ठिर की आप सदैव ही पूजा कसते ररे । आज मादूम होता 
रै, सचमुच हो शदठुओं ने आपका धर्म गीरव न्ट कर दिया द । हे 
माहा धर्मे की ओर ध्यान रको अौर ध्माचरण करो , भपने 
यदे भा, धर्मशील युधिष्ठिर का अपमान भूटकग भी न करना ! 
हमारे शादु खछेग जो चात चाहते ई, कीं वही न कर चैरना ^ 
महाराज युधिष्ठिर ने अधमेकी कोई वात नहींकी, जो कुछ 
उन्होनि किया है, वहत ठीक किया है । शदओं ने जभ खेखने के 
दि न्योता देकर उं बुराया था, इखीसे कर उन्दने जूमा " 
खेदा ¡ श्चा्न ध्म फे अदुखार उन यह उचित था , इसमे उनका 
तनिक भी दीप नदीं! इससे हम खोगों की कीतिं नष्ट नदी 

होने की , चिकि, वद्‌ ओीरभी वदेगी । 

भीमसेन, अजुन की चात सौर उने कने का आशय समभ्द 
गये | उनका क्रोध जाता रदा आौर उन्दोनि कहा -- 

“हे धनञ्जय ! सचमुच ही महाराज युधिष्ठिर ने क्लात्र धर्म फ 
असार काम किया है] इससे तो मभी तक हमने उनके दोनों 
हाथ नहीं जाये ९ 

पक धरोर, भीमसेन इस तरद क्रोधित छो रहै थे , दृ्री 
उरः युधिष्ठिर ह नीचा किये चुपचाप यैडे थे! उनका मौन 
मानो भीमसेन की वार्त का यथार्यं उत्तर था जीर उससे यही 

॥। 





ध्वनि निकलती थी किहा! समय की गति वडी विचिवरहै!! 
भ्राग्य ॐ परिवत्तेन की कोई नहीं जान सकता -दुपदनन्दिनी का 
इख तरद्‌ अपमान देखकर भी हम खोग छु नदीं कर सकते, कर 
सकने की वात तो दूर रही, उख सम्बन्ध मेँ छ कह भी नही 
सकते । उसका धोर अपमान अर विदा दैपकर दमाय निह! 
तिच्नियहो गयी दै, तुभ भी मौन धारण करो | दैव हमारे अदु 
कख सरी, इससे हमारे क्ये हुए काम हमारे लिये प्रतिक्घर दी 
पा दगे । इल समय हमारा खुप रना ही कल्याणकारी है । 





तेरहवां परिच्छेद । 
- “णन 


द्रौपदी करा वत्र-हरण 1 





स पदौ चरावर सोती चिह्याती रदी ! सभासद्‌ लोग यह 

द्र( &@ दण्य अवनी आरो से देखते र्दे, पर किसी को 
र) चोटने का सादसर न हुमा ! उसके श्र का किसीमै 
जयाव न दिया । यह्‌ वात दुर्योधन फे छोटे भाई विकर्णं कौ बहुत 
यरी र्गी! वै मधिक पन र्द सफ़े। वे कहने लगे -- 

*दे नृपतियो 1 द्रौपदी फ प्रश्न का आप खों ने अमी तक 
उत्तर नीं दिया । किसी विषय पर पूछ जाने पर, अपने स्वतन्त 
विचारों के अञ्सार उत्तर न देना पाप है , फिर माप रोग सुप 
स्यो वैरे ह ? माप खोगों को भटी माति पिचार करै द्रौपदी फे 
-धश्च का उच्तर देना चाहिये । यदि रेला न करेगे, तो अप रोग 
नस्कगामी होगि। उस्र भीष महाराज धतरा, मटामति 
चिदुर इस चि्रय पर अपनी अपनी सम्मति ध्रकारित्त कर । स्व 
कै याचाय, द्रौण जीर रूप कोई वात ययो नही कते ? गौर भी 
यहु से नटेण यैठे ह, उन्दे मो काम, कोच ओर पष्पान फे भाव 
छोडकर अपनी अपनी राय देनी चाद्ये । द्वीपदी ने वास्चार 
चाकर जो कुछ पूछा है, उसका उत्वे उत्तर मिलना उचित ह (* 





विक तना कने परभ कोई छुछछ न-योरा, किसी कौ 
भी मीननिद्रा भद्ध न हुई ! जो वात पू्ठी गयी थी, उसका भल 
धुरा कु भी जवाय न मिखा । त्तव विकणं ने हाथ प्र दाथ रख 
कर छम्यी सिं ठेते दुष्ट कदा -- 
भ्राजा रग दरस खमय कु वले या न वो, हम जो कछ 
समभः पडेगा, वद्‌ दम अवश्य कदेगे 1 महापुरपो ने कदा है कि, 
राजा रोमां ध व्यसन चार भ्रकार के है , पदलप व्यसन है शिकार 
दसस शराव पीना, तीसया जूआ ओर चौथा पेते विषयों मै अन्यत 
अनुराग, जिनका होना किसी माति मी सम्मवन हों । इन व्यसनं 
मने अजुर होने से मचुष्य धर्म से दूर हो जने ई , लोग पैव 
व्यसनी पुर्पों फे कार्यो को प्रामाणिक नदं मानते । कपदरपूधकं 
जुभा खेटने फे लिये बुलाये दुष राज्ञा युधिष्टिर ने व्यस्तनासकत 
होकर द्वीषदी को द्व पर रस्या है , इसके अतिरतः प्रीपदी 
पाण्डवो की साधारणी भार्या हे , यदी नहीं, द्रौपदी को दाव पर 
सपने के पदे युधिष्ठिरः शयने भाप को मी हार सुक थे, इठे 
दरौपदी फो द्व पर र्वने का उख समय उन्हे कोट हक न था । 
इन सव चातो पर विचार करफे देखने से यद मदी कदा जा सकता 
चिम प्रीपदी का किसी ने जीत छिया द । 
सम्यगण चिकर्णं का यह कथन सुनते ही पकस्व से विकर्ण 
घि भूरि भूरि धरशसा जीर श्नि क्छी निन्दा कस्ते द्मे । 
विकर्णं ची वात सुन मीर स्यो दारा उका अनुमोदन 
देपयर कर्णं को षदतं बु खगा | सूयययर सँ द्वीपी ने कण का 
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अपमान किया था , उसने कहा था, "मँ सूतपुत्र के साथ विवाह न 
करी -यद्‌ वात कणे को याद्‌ दौ आड । उसका स्मरण आति 
ही चीरशिरोमणि कर्णं वदा केने के भाव वो सेकनस्कै। चे 
भट उठ पडे हुए ओर चिकर्णं का हाथ पकडकर उन्दने कदा ~ 
“हे विकर्ण! इस समा में बडे वडेरोग वैठेदै,द्रीपदी की 
दुदैशा दैपकर भी थे नदीं वोल्ते , वरे जानते ह कि, द्रौपदी को 
कौर्यो ने जूप मेँ जीता है मीर उसे साय मनमाना व्यवहार 
प्ररने का उन्है अधिकार है । फिर तुम षयो ठडकपन करते भौर 
द्रपौदी कौ जीत को धर्म॑सद्धत नहीं वतलाते ? तुम दुर्योधन < से 
छोटे हो, वुर्हे धर्भक्ञान नद्य है, तम धमे मौर अधमे की वते नहीं 
जन सकमै ! जय सेते खेकते युधिष्ठिर ने सर्वस्व दाव पर 
र्गा दिया, तो द्रौपदी कैसे वाकी रही? प्रीपदी भी तो उनके 
सरयैस्य के भीतर दी है। एकवल्ा द्रौपदी का सभा मेँ ठे आना 
ही पर्योकरः अधर्म कहा जा सकता दै ? कु चात भी तो समभ्पो । 
देषताओं ने ख्यो फै चयि णक दी पति का विधान कियाद, 
्रीपद्यै उस विधान का अतिक्रम करके पाच पुरषो की भार्या वनी 
है। एक से भथिक पुरुप फे साथ रमण करने वालीसीकोही 
चारी ( वेष्या ) कते है, इम्से उसके वारी दने मे सन्दे 
नहीं । फिर उसका समा में खाना ओर उसफे साथ पेना व्यव 
हार करना कदे थसद्धत -खराया जा खकता ह 2 युधिष्ठिर का 
भिस किसी चस्तु पर भी प्रभुत्व हो, शङ्नि ने उसे धर्मपूते जीन 
रिया है, इससे तुर चुप रटना ही चाजिय है । ॥ 


= प्राणा 


१ (८ क ः न्तर व 
1 1 प (4 


दसम वाद्‌ कर्णं ने दु शाखन से कक्ष -- 
कपा 
न्दे दुशासन1 विकर्णं डका है| वहंधर्म की वात 
जाने ? तुम पार्यं जरः द्रौपदी का सर्वस्व ठे सक्ते हो ! । 
यह सुनते दी पाणडव कोग जो डप ओढे थे, उन उतास्कर 
-उन्दनि दु शासन को दे द्विया । 
पाणडव की तो यद दशा हद , पर येचास द्रौपदी कया करे! 
उसके वद्न पर उस समय एक हौ साडी थी , वह उसे ही पहने 
ओर उसे टी मोढे थी । जय दु शासन वरपूर्क उसकी वट साडी 
प्ीचने छगा, तव उसे यह समभने म कु वराकी न रदा कि, उस 
दुर का अभिप्राय उसे कपडो से रदित करे उसकी काज छेने 
काहै। उस सम्य द्रौपदी किसकी शरण जाये ? उस समय 
उसकी सौर उसकी खाज की कौन रक्ता कर ? सभासद्‌ लोगों ने 
चारज्वार कहने पर भी उखक्छी चात का जवा तक नदीं दिया, 
उनज्ते वह्‌ आशा ही क्या करती ? अपने पतिर्यो से किसी भाति 
की सहायता जौर रक्षा छी आशा थी दी नदीं, श्सीसे उसमे 
सोचा कि, यदि श्रीरुप्ण इस खमय होते तो मेरी र्या अयश्च 
करते-श्रीकृष्ण को वद्‌ ईभ्वर का अश समती थी, इसीति 
उनका ध्यान करके वह्‌ कहने खगी -- 
“गोविन्द्‌ ! कारकवान्‌ छष्ण गोपीजनप्रिय 1 
कस्वै परिभूता मां कि न जानासि केशव! 
हे नाथ! हे रमानाथ! व्रजनायािनाछन। 
कस्वारेवमस्ना माञुद्धरस्व जनार्दन 1 


| क 
छृप् 1 श्रस्ण ! महायोगिने 1 चिभ्वात्मन ! विश्वभावन । 
प्रपन्ना पादि मोचिन्द्‌ ! कुरमध्येऽवसीदतीम्‌ ।” 
--मदामारते । 
भर्यात्‌ टे गोचिन्द्‌ ! हे ढारका में रहने चाछे छप्ण 1 ह गोपी- 
जनमन ! धया तुर यह नही माटमं कि कीर लोग मेण धोरः 
अपमान कग ण्ह दः? हे नाथ 1 हे लक््मीपते ! हे त्रनके स्वामिन्‌! है 
डु पनाशान 1 मै क्तीरव सागर में ड्‌ रद है.सुकने खवारो । जनार्दन ! 
 दैरन करो ! हे ष्ण ! हे मदयोणिन्‌ 1 हे विश्वात्मन्‌. हे चिष्यमा- 
चन मँ कीरो कै वीच मे वड़ो पीडा पारी रह, मेरी रक्षा करो! 
वह दुषिनी द्वीपदी सय लोकों फे स्वामी षृष्ण का स्मरण 
, करती हई नीचे मुह किये सोने स्गी । करुणामय फेशव याक्लसेनी 
। फे करणावाय्य सुनकर, शाय्याशन भीर प्रियतमा कमला को 
` छोडकर दौड पडे! दख सर, उन्हीं अविनाशी परमपिता की 
। इच्छा से मद्दारमा ध्म अन्तरित होकर भति माति फे कपडो से 
 दरीपदी को ढकने टे । दुरत्मा डु शासन द्रौपदी को वखदीन 
, करने फे ल्म्यि जितना ही पराक्रम र्गाकरः उसंकी साडी पचने 
। र्गा, मानों चह साडी उतनी री आरः वदढने र्गी । यद द्ण्य देख- 
कर सभा मे तोर मचने टगा ! सखमासदं रोग द्रौपदी की श्रणसा 
अर डु शामन की निन्दा करने स्मो । 
भीमसेन समभा मेँ चैटे हुए ये, क्रोध कै मारे उनफे दौट फडकने 
रगे, दाथ मेँ दाथ चिखकर उन्दने कडा -- 
१ क्षतन्निय चीगे 1 आप खग हमारी वात चुने । आज तक 
८ 





(किस ने रेख यातन की होगी ओर न कह सेमा । हमार 
कहना यही है कि, यदि युद्ध मेँ सपने पराक्रम से दस नीव, पा 
गासन को पराजित करे हम द्सका सून न पि तीह 
चारे पूर्-पुखयों की गति न प्रात हो ।* 

उख समय भोम की ये वात सुनकर राज्ञा लोग किर दण 
स्तन्‌ की निन्दा करने खे ! दुरात्मा दुःशासन चदय खीचता सित 
थक गया, द्रोपदी विवल्ञा न हुई । तव हताश होकर जीर टन 
कै मारे माथा नीचा करे वह वहीं वैद गया 1 सभ्य्गण ऽते 
फिर धिक्कारने सीर धृतयध्र की निन्दा करने स्थे} 

यद्‌ कोलादख देखकर, विदुर उढ खडे हप । उदनि य 
उछाकर समासदों को चुप किया 1 फिर वे कने ख्ये -- 

"हे खभ्यगण 1 अनाथा की तरह सो रोकरः दरपदनन्दिनी बाएं 
वार जौ क प्रश्न कर गी है, उसका उत्तर न दैकर भप २ 
सधर्म का कामं कर रहे &। सास व्यक्ति, पीडारूषी जघ्न पै 
जलता हमा समा में घे, तो सभ्यं को यहो उचित दै कि! सत 
ओर वर्म के जल ढारा उफ दु ानरु को शान्त कर! र 
जनों का यदी काम है कि, यदि उनसे को$ छक पूरे तो भर 
भति विचार करे वे उसका उत्तर दँ । विकरण ने भपनी सम 
ॐ अहुसार, अपना मत व्यक्त करैः वडा थला किथा है | भा 
खोग भी वैसादही करे 


चिद्धर की वात सुनकर सभासद्‌ छोग फिर भी मौन दी ष्दे। 
परन्तु कणी नै कदा -- 
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“दे दु.शसन 1 अय दासी द्रौपदी कों घर ॐ जामों ।* 
कणे का आदेश पाकर दु-शासन दीपद फो पीँचकर ठे चला । 
बह येचारौ छाज शीर दुख के मारे कपती रही, पर उस एने 
इसकी छ मी परवा न फी । तय प्रीपदी ने कठी" -- 
महे दुष्ट द शासन ! तू णडी दर ठदर श्यो नदीं जातां ? मेनि 
जो प्रर किया है, उसका तरक्षण टी उच्चर देना सभासद का 
कर्तव्य था , परन्तु अमी तकः मुच्च छ जवाः नही मिका । तेरे 
सीचने के कारण मँ विहर हो गयी ह र मेरे संद से कौरवो फे 
चये अभरिय चाक्य निकल रहे है। मैने शफे पदे कमी किसी 
फो यप्रिय घाक्य नदीं कहै! पर इस समय मै क्या करत? मेश 
इसमें अपराध ही फ्या है ८ 
यद्‌ कहकर, दु ख से नितान्त कातरः होकर, प्रौपदी सभा के 
चीच शिर पडी ओर चिल चिह्छाकर सोने तथा परिताप करने 
र्गी । घर्‌ कहने ङ्गी -- 
ष्डाय 1 जिस स्मय मेसा स्वयवर हुमा था, उसरी समयं 
यृपतियों कै सामने निकली थी, इदे वाद्‌ मै सुखे दरवार भँ कमी 
नदी आई, पर आजं सव के सामने दी मेरौ इख भाति दुर्दृशा दी 
रहीददै। द्य । जो पार्डव रोग मेरे शरीर में तेज वायु का दू 
जाना भी पसन्द्‌ न करते थे, ये ही यरे पति आज इ शासन द्वा 
मेरे वार पचे जाने पर भी चुप वैरे दै। कतीरय चरद्ध यह की यद 
† दृण अपक्त अपो देष रहे है, इससे जन पडता है, समय दी 
यरचान्‌है { मंश्ली नोर सतीह, मुभ इससे चकर शीरदुल 
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हीक्याहो सकना है? सुना था, घमपरायण खिर्धो को सम 
खाना मनादहै, पर मुम अभागिनी कोस्रमामें भौ भाना पः 
इस समय राजा लोगों का चद्‌ सनातनधमै कर है मँ पाणं 
कौ सहधमिणो, धृषु. सरीते चीर कौ वहिन रीर रृष्ण 
परिय सण ह मुके समा में बुराकर कौरवो ने परस्पगगत भ 
धर्मं अपण्य ही नष्ट कर दिया है ] मे धर्मराज युधिष्ठिर कौ सव 
भार्या ह, मुञ्चे दासी कदो या न कष्टो, दोनों वातं पकसी रै । 
नीच कौरवो का छुखक् द डु शासन वलपूर्वक भु ७ 
बडा कष्ट दे रा है , मै जव अधिक नहीं खह सकती ! ध 
पूवक जीती गयी ह या नरह दौ चातो न तुम जो चाहे निर्था 
करो, पर मेरे प्रक्ष का उत्तर अवश्य दौ ! फिर जो छख आप ठं 
कर्दैगे, मे बही करसुगी 

द्रोपदी की वाते सुनकर, कुरुर भधान मीपम जडे असम 
में पडे। उनकी इच्छा थी किचेन वोट, पर विवश होकर उः 
चोलना ही पडा । उन्होने कहा ~ - 

कल्याणि 1 धने की गत्ति बडी सुषम ह ! चदे वड धुदधिमा 
खोग भी उसे नही जान सक्ते 1 शक्तिशाली कोग धमासा 
चरते रहते द, पर कमी कभी जिसे घे धमै खममनकर कस्ते दै 
मधमे दो जाता है! तुम्दारे प्र्रका इसी से कु तिर्णय म॑ 
कर सक्ते । कौरव लोग भी छोभ यौः मोह कै बशीमूत ष्ठी र 
है । दखल जान पडता द, इनका शोध ही विनाश होगा 1 सर्त 
में उत्पन्न प छोमों का यदी करचैव्य ई कि. गणिन ट ख सेकं 


१९६ 





ग धर्मे को न छोडे , अतप्त हे पाश्चादि । ठुम इख भाति डु 
पता दोकर भी धम का आध्रय ठे रदी हो, यह वहत भली वात 
६। धमेवेत्ता चरद्ध द्रौणाचारय इत्यादि यद्यपि जीते ई, पग, जजैरित 
रो ्डे्ै। ये जीय धारण किये हष भी निर्जीव के समान ह । 
सीसेये मौीनदहै। इस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रक्ष का 
नो छु निर्णय कर दंगे, वही श्रमण होगा ! कौरव टोगो ने 
हे धपूवक जीत टिया है या नदी, इसका पौसला धर्मरूप 
धिष्ठिर ही करें 1" 
जिख तरद घ्याघ्र के भय सरे हरिणी व्याकुल हो, उसी तरद 
ङ्क होकर आष. हाती दुर द्रौपदी को देखकर धृतरषं ओर 
र्योचन फे भय से सभासद्‌ रोगों मँ से कोई अन भी न वोला । 
तव दुर्योधन द्रीषदी से कहने स्ये -- 
शदे याक्नसेनि 1 तुम्हारे छुटकारा पाने का एक उपाय है । यदि 
मीम, अह्न, नङुल ऊर सददेय युधिष्ठिर की प्रभुता न मानें मौर 
न मिथ्यावादी करार दै ३, तो दम वुग्दे छोड दे! कौरव रोग 
ष्दारे दु ख से अत्यन्त दु चित दो र्टै है, उन्हें तुर्दारे ऊपर द्या 
पर गयी है , तुम्हारे पत्तियों का प्रत्यक्ष दुर्माग्य दैलकर कर्णा के 
हारण ये यथार्थं चात न कह सकंगे । रहा, धर्मराज युधिष्ठिर 
क्षी हालत म भी सत्य कैः अतिस्कि अन्यत्‌ कु न्दी क 
सकते 1 उनकी सत्यता पर मे विश्वास है! वे जो फुख कट 
गे, वह मे सखीकार होमा !" 
दुर्योधन ने इस समय चाजिय वात कदी थी । वात भी सच 
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यी, युधिष्ठिर कमी असत्य ओर मिथ्या न कट सकते थे । इत 
दुर्योधन ने मी अन्तिम निर्णय का भार उन्दी पर रवा । दर्यो 
की इख वात की सभी समासो ने मूरि-भूरि प्रशसा की । 

धर्मराज ! युधिष्ठिर 1 तुम धन्य हो । इस ककारे तहा 
नाम लेकर लोग धर्म का आश्रय ग्रहण करणे ! तदार धर्मनिष्ठ 
की धाक ही कै कारणा दुर्योधन खसे पाण्डवहेपीने भ दहं 
सत्यता पर विश्वास किया ओर वडे से वड मामले का फैट 
तम पर रक्ा 
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(23, य द्रौपदी के धश्च के उत्तर देने भौर मामले कै निर्णय 
ध करने का भार स्येय दुर्योधन ने युधिष्ठिर पर रल 
€ दिया सौर द्रौपदी से यह्‌ भी कह दिया कि, यदि 
मीमसेन, अर्जुन, नर ओर सखददेव खव फे सामने कदे कि, 
उन पर युधिष्ठिर का कुछ धिकार नदी है, तो ठम दासीपन से 
दूर सकती हो , तय सभासद्‌ रोग कौतुहलपूर्वक इख घात कि 
मतीक्षा कणे खगे कि, देखे, दल समय युधिष्ठिर के चारों छोटे 
भा क्या कहते हैः भौर स्वय युधिष्ठिर क्या निर्णय करते है । 
हयोधिन की अगाध राजनीतिज्ञता का परिचय दस स्थल पर 
स्पष्ट पाया जाता है | उसने देाऽकि, अन्य समासदं फ योरगे 
नदी सीर मामा योह अस्का र्देभा । इससे उस्ने यद्‌ तरयगिव 
षी] उसने सोच दिया था कि, युधिष्ठिर स्वय मस्त्य रात 
फटेगे नदीं जीर उनफे भाद्यो फै संद से यद वात निकटेगी नरी, 
कि युधिष्ठिर छा उन पर अधिकार नर्द पल्लान्तर भै, यदि 
उनके भाष्यं ने मोदयश मौर प्वीपदी का दु-ख देखकर, उने 
च्छुरफारे फे दिये कट द्विया कि, युधिष्ठिर का उन पर दुख अधि- 
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कार नही , तो उनके माये पर दला कट कगोगा, जो की दू 
नही सकता अर एेसा करने से उने मतमेद दी जायेगा । मतभेद 
होते हीये क्षीणवल हो जयेंगे ओर उन्दे गिरा देना ङु ५ 
किन न हीमा, 

चारो भादयों भरँ मीमसेन ही सव से वडे थे, इससे वे दी वोरे। 
उन्दने कदा -- 

महम यह कमी नही कह सकते कि;युधिष्ठिर हमारे प्र॒ नद| 
यदि रेखा होता, तो हम कभी उन क्षमा न करते । वै हमारे पुष्यः 
शरताप जीर तपस्या फे भी प्रभु, वे हमारे जीवनक भो भ्रमु । 
चे हार मान वै है, इससे हम रोग भी हार गये, इसमे सन्दे ही 
ख्या ? हमारा प्रभुत्य अव नदी श्दा। यदि हमारा भ्रश्रुत्व हताः 
तो आज पष्थाली के कैषा एलींचकर दुरात्मा दु-शसन 
जीवित न रहने पाता । च्या करे, धर्म पाश में वेधे हष है, इसीसे 
हमारी भुजाभों का चङ प्रकटः नहीं हुखा , नही तो हमारी भुजाभी 
कै वीच में खा जाने से इन्द्र भी नदी छट सकते | यदि धर्मराज 
इशारे से मी अनादद, तो सिद जैसे षुद्र प्रणियों के धारणो का 


सहार करता दै, उसी तरह पठ भर मेँ हम धतराष्र के नीच पुत्र 
च्ोन्टक्रदे 


भीम का वदता हा क्रोध देष्ठकरः ‡‡ ओर चिदुर 
उनसे कने खगे ~ ५ प 
न्देभीम। `" कभ्दादे ^ अलाध्य 
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भीप्म, द्रोण ओर विदुर के कदने से भीम तो चुप हो रहै, पर 
कणं नेद्रीपद से कदा -- 

म्देभद्रे। इस सभा में भीष्म, विदुर ओर द्वोणाचायः--ये 
तीन आद्मौ डे वली है, ये अपने मालिक को दुष्ट कहते है, पर 
चाततोयों है किरा पर प्रभु का यैखा ही अधिकार दै, जसः पुत्र 
सौर खरी पर । तुम्दारे पतिया को कौरवो ने जीत लिया है, दसस 
ये उन दास दो चुके, ठम भी हासौ जा चुकी हो, इससे तम भी 
दासी दो चुकीं । अतपव हमारा कहना मानो ओर राजमवन में 
जाकर एजपरिवार की सेवा करो । शस समय धृतराघ्रु के पुन 
हौ तुम्हारे श्रु ई, पाण्टव नहीं । अपर तुम किस पसे एक जन 
को अपना पति वनाजो, जो तहे कूप मे न दार दे 1" 

कण की यात सुनकर भीमसेन आओरभी करोधित हो उठे, 
उनकी खि खाल हो आई ओर वे युधिष्ठिर कौ ओर देपकर+ 
निश्वास परित्याग करते हण कहने खगे -- 
` श्हे रजन्‌ कर्णं फी वार्तो पर हमें क्रोध नदीं आया, 
उनका कहना ठीक दै, सचमुच दी हम रोग दाखमावापनन हो रदे 
ह। पर विचार करके देषिये, यदि आप द्रीपदी को दाव परनं 
रणते, तो शुखं यौ इस तरह ताने मारने का मौका कमी न 
मिल्ता 

भीमसेन की यद्‌ वात सुनकर भी राजा युधिष्ठिर चुप रदे । 
वे शु न वो ! तच उनके दुर्योधन ने कदा -- 

शद नृपते ! यद तो माटूम हो गया कि भीमसेन, भरजुन जीर 


षट 
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नकुल सहदेव माप का प्रभुच स्वोकार करते है । अय विचार 
करके आप वतलादये किः, ्रीपदी हारी जा चुको है या नदीं ¢ 
रेभ्वयै फे म मँ मत्त दुरात्मा दुर्योधन धर्मराज से इस तषट 
कहकर सने टगा । इसके वाद्‌ द्रीपदी की ओर देखकर) वन्न के 
समान मजवूत अपनो वु" जाथ पर हाथ रखकर उसने अपमान 
सूचक इशारा किया ¡ यह्‌ देखकर कर्णं भी देखने कगे । 
इर्योधन भौर कर्णं का यह्‌ हृत्य देखकर महाक्रोधी भीमसेन 
अत्यन्त क्रोधित दी, दाल-खाल आंत कर, चिह्ाकरः कहते कगे -- 
है भूपतिगण ! हम प्रतिज्ञा करते है क्रि, यदि अपनौ गदा से 
युद्ध मेँ हम दुर्योधन की यदी जाच न तोड द, सो अन्त समय हम 
उस गति से वञ्चित रद, जिसे हमारे पितर प्रत्त हप है 

यद्‌ प्रतिज्ञा करते-करते भीमसेन अीरभो क्रोधित दो 3ॐ। 
उनके रोम रोम से मानो अच्नि निकरे गी । 

उस समय विदुरः मे फिर कहा -- 

“हे नरेशगरण । देखिये, भीमसेन ने वडी ही भयानक प्रतिक 
की हे! जान पडता है, दैव ही ने भरतव में यद चडी अनीति 
उत्पादित कर दौ दै गजयदहोरहादहै! सखी पर इतना कलटिनि 
मलत्याचारः 1 दुराचार की हद हों चुकी । यदि युधिष्ठिर पटले 
अपने आपकोन दर्करः द्रौपदो को द्व पर रक्खे दीति, तवं तो 
का जा सकता था क्र, कौरवो न ज्ूष मेँ धर्मपूर्वक द्रौपदी को 
जीता है, पर फेसा नदीं हा , इससे हमारौ राय भे द्रौपदी नी 
जीती गयी ।#॥ 
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दुर्योधन ने विदुर का कथन समाघ्र हो जाने पर फिर द्रौपदी 
से कहा -- 
भ्यारसेनि 1 हम पिर भी कते है कि, यदि सव भाई युधि- 
षठिरकी प्रभुता न माने, तो दासोपन से वर्ह शीघ्रही छुखकास 
मिख सकता है ।* 
उस समय अर्गुन ने कहा -- 
यह्‌ सत्य है कि धर्मराज पहठे हमारे परभु 9, पर भव ये खय 
दूसरे के वशमेंर। इसलिये किंस तरद घे किसी कै मालिक 
शो सकते ईह, इसका विचार कौरव ही कर ।* 
इस तरद वाद-विवाद हो ही रदा था कि, जच्रिदोत्र-ग्रह में 
गाठ भीर गर्दभ चीत्कार करने खगे ओर चारों भोर उलू बोरने 
खगे । ये वदे चुर अपशन ये, सहार ही इनका फट था । भीष्म, 
द्रण मौर छपाचार्य उस समय स्वस्ति खस्ति कहने लगे । विदुर 
सीर गान्धारौ कौ दुत दी डर कगा । महाराज धृतराष्टं भी यद 
सुनकर बहुत घरराये ¦ वै दुर्योधन को रकरः कहने खगे -- 
५अरे दुर्विनीत दुयोधन ! तु क्या समकर करूरकरुट कामिनो 
सौर पाण्डवो फी धर्मेपली द्रौपदी पर इतना अत्याचारः करः 
सहार 
दुर्योधन का इख मति तिरस्कर करणे महाराज धृतयाचरु 
प्ौपदी को खान्त्वना देकर कने रगे -- ~ 
" ह दुपदपुतरि 1 त॒म दमासी सरव वटो मे बडी हो, छम्दारी 
जो षच्छाहो वर रमाम! ~ 
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द्रौपदी ने कहा -- 

"हे भरतङ्लप्रदीप 1 यदव घाप प्रसन्न है, तो यौ वर 
दीजिये कि,सर्वधर्मयुक् श्रीमान युधिष्ठिर दासत्व से सु कर द्य 
जायं । आप फे पुत्र उन मदात्मा को कभी दान क भोर 
हमारा पुत्र धरतिविन्ध्य दासपुत्र न हो, ककि प्रतिविन्ध्य राजु 
है, विशे करके नूपतिगण उसको चहुत प्यार करते है । इते 
उसका दासयुत् दीना किसी तरह भो ठोक नही 

धृतरण्र ने कदा -- 

न्दे कल्याणि । तुम्हारो यह वात हमने मान छी । पेखा हौ 
दोगा] अभय तुद पक बरदेनेकीजौरभी इच्छाहै। वमक 
केवल पक ही वर देने से हमे शन्ति नदीं (* 

तव द्रौपदी ने कदा -- ॥ 

न्महाराज 1 अय आप स्थ ओर श्रसन सदत भीम, अर्जुन 
नकु ओर खहदैव को भी दासत्व से छोड दीजियि 1” 

धृतरा ने यह्‌ भी स्वीकार कर छिया ओर कदा -- 
महे कल्याणि 1 अगर तुमर तस्य वरर्मागो। इनदो वस्नो 
दारं तुम्दारा यथेष्ट सत्कार नदीं दभा ।* 

दरौपदी ने कहा -- 

न्दे भगवन्‌ ! खोभ दीक कारण ध्म न्ट होताष्टः रोम 
करना चटुत चसौ वात है इससे मै ओर वर खेना नदीं चाहती 1 
तौखरा चर पानि का मेरा हक नदीं । शा में दिखा है कि, वैश्य 
को पक यरः खीर श्वचियपली को र चर करन चित द्धै ~ उस 
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धनर का अमय दान। 
म्ह फव्याणि } तुम्दासी यह चात दमने मनरी 1 ( पृष्ठ १२६} 
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मर्यादा को उद्धति करना भुम स्वीकार नदीं, ससे तोसखरा चर 
रोना सुते दीक नदी ऊचता 1 मे? पति दासत्वरपी दर्दर मे फंस 
गये भरे, उससे वे निकल आगे द यहो मेरे लि यथेष्ट दै । वे 
-अपने शच्छे अच्छ को दारा स्वय अपना कट्याण करने मे समर्थं 
षगि 

द्रौपदी ॐ इस कथन को सुनकर बडे वदे वुद्धिमान्‌ लोगों ने, 
जो ददा ड थ, दतो ते डंगली दारी । वे दद्ध रद गये । सव ही 
ने मन ही-मन उसकी चतुय सीर उरे सन्तोष कौ प्रशस्ता कौ 1 

्रीपदी सुशिक्षिता, सदाचारशीटसम्पतना सीर नघ्रा थी, पर 
उसका आतमाभिमान वदा-चढा था--भात्माभिमान के चिख्ध 
-छोरीसी वात का भी सदन करना उसके दिये असम्भव था ॥ 
दसीते सभा में बुलाई जाने पर पटले वह नहीं आई । अपनी वुद्धि 
खीर बाधचातुरी प चट से वद सभासरदो से प्रश् कर यैठी, उसने 
धरम सरीर खथ का निणेय करना चादा । अपने पत्तियों फे दार 
खनि पर शी--पर्ीन, अवश ओर भसय हीते दृष्य भी-श्छमों 
-कौ स्वमा न उने दु पर्न के दुष्कमे की खले सुठे निन्दाकी। 
द्मे छ्यि चह तनिक भीः नदी डरी अर उस्तका सादल स्ती 
भरभी कमन ह्धा। यद्‌ वात उसे जात्मवं का उडउ्ययरू 
समाण देती ह । धृतरा द्वारा चरः पाने पर उसने पदे युधिष्ठिर 
क रीड दिये जाने की प्रार्थना कौ 1 उख समय उसने कद 
मे यह्‌ चर इसलिये मती हं मीर धर्मराज युधिष्ठिर कै दमत 
सते मुक्त हो जाने के स्थि इस कारण से भ्रा्चना करती ह कि, उर 
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कोई दासन कदे! धर्मणज युधिष्ठिर ढारा मेरे गर्भं से उत्यन- 
हष मेरे जडे राजपुत्र भ्रतिचिन्ध्य का दासपु्न कदा जाना भु 
क्रिसी तरद भो सद्य नहीं । 

धन्य 1 देवी द्रौपदो धन्य ॥ दस यभागे भारत कौ अयम्न 
सम्हारी णेखी वोर रमणियों जीर चीर मातां की यशोगाथा पर 
गवे दै ! अपने पत्ति ओर पुर का दास तथा दासयुत्र कहा जना 
जो सहन नदीं कर सकतीं, उन देवियों कौ वचिदारी \ भतम 
गौीर्य को उच्च करज वा वीर देखी ्टी सवक आत्मा चारौ 
दैवियों की कुलि मे जन्म ठे सक्ते है । 

महाराज धत्तरा्र वाया दूसरा वर पाते के समय भी भात्म 
मौसव ओर आत्मय की रक्षा करते हय उस देवी ने स्थ शीर 
शरासन सित अयने पतिर्यो फे द्ासत्व से मुक्त कर दिये जनि 
की इच्छा ध्रकट्‌ कौ ओर तीखशा वर लेने के दये तो स्प दनकारः 
ही कर दिया । 

दैवि 1 द्रौपदी 1 इसी चीर रमणियों की वात उरते दी सव 
से परे तुम्दाया नाम छिया जाता है । सपने आत्मवल कै विशद 
उदाहरणोः के कारण तुमने यपने वीरः पियो की कीति ओीस्भी 
वदादौ है1 मदायज धृतरा से तीसरा वर न छेकर तुम 
निसं आत्मगीर्व का परिचय दिया है, वह एक वार च्ही-हजार 


यार स्तुत्य हैः इसी तुम्दाय नाम भीर यश सदैव ही जमर 
स्टेणा। 





पन्द्रहवों परिच्छेद । 
--*>§<-~ 
वनगमन के समय द्रौपदी जीर दुर्नी। 
--अर्गथ्यशण्त्- 
एप्रपरप्रप्रप्पप्रष्ठ 


धि शस्विनी द्रीपदी ने महाराज धृतरा से तीसरा घर 
| य्‌ § ठेनेके चये इनकार करदिया! दोवर छेकरही 
छर उसने स्थ ओर शरासन सदित अपने पाचों पतियों 

को चुडा छिया। इख पर कण ने कदा -- 

हमने वहतसी खुन्दसो छियों की कथा खुनी दै, पर जैसा 
फाम द्वौपदी ने कर दिखाया द, किसी भी खी दयाया वैसे काम 
किये जाने की वात हमने नं सुनी । पाण्डव छोग॒ अयाद्‌ जख 
मेँ इूव रदे ये, दासत्व ॐ जखागराय से उनका पार होना असम्भव 
साथा, परः द्रीषदी ने नाव चनकर उन्दै पार लगा दिया ॥ 

भीमसेन कर्णं की तानेमरी चात खुनकर करुद्ध दो उडे । वे सद्‌ 
न सके, उनकी आं खाट षो यई अीर उनकै चेहरे से क्रोध के 
भाव प्रकरः हौ उडे। 

युधिषिर ने उनरो शान्त करके, महाराज्ञ धृतरा से दाथ 
जोडकर निवेदन किया - 

न्मदाराज 1 आप हमारे लिये अर क्या नन्ता देते ह ? = 
फाजो षु आदेश दो, उसका पाटन कर ए 
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युधिष्ठिर कौ नघ्रता जरी वातं सुनकए धृतरषटु ने कड 

'दे धर्मस ! नुग्दाया नाम जातत ई, अर्थात्‌ वुग्हासं 

आतु नही, यद वहत ठीक है । तुम्हारा कथ्याण हो । मेरी आकि 
यही हेकि, अवना दात हमा साया घन शौर सारी सामन 
लेकर तुम अपने राञ्य को छीर जाओ ओग आनन्दपूर्वक रज्य 

शासन करो । तुम धरै कीसूषट्म गति जानते दो, नघ्र हो गौए 
चृदध र्गो की सेवा कसते टो , म मो चदध ह, च्ससे मेरी वात भी 
मान छो , देखा करने से अवश्य ही तुश्दाया कल्याण होगा | जी 
ठग बुद्धिमान होते ६, बे ही क्षमा करना जानते है । इससे छम 
भी क्षमाशीटः वनो! जो ऊोग किसी फे क्रिये हण बुरे कर्मो को 
भूल जाते भौर दोषों पर व्यान न देकर केवर शणो जीर भराय 

पर दी द्रि स्पते ओर विसेधभाव का परित्याग करते है» वे हीचदे 
आदमी कदृकाते ई । स्न लोग शवु ढारा किये हप मठे 

को ही याद्‌ रखते ह ओर वैरभाव उने हृदय मे स्यान नहीं पाता" 

यह कहकर धृतरा ने कहा -- 

“वत्स 1 दुर्योधन कफे निष्ठुर व्यवहारो की चात मन मेँ न खाना, 
सपनी वृद्धी माता गान्धारी की ओर अर मेरी ओर देखकर दर्यो 
श्चन कै अपराध क्षमा करः दो 1 तुम्दाया कटयाण हो । 

घर्मेराज युधिष्ठिरः ने चचा की यात मान छी | उनकी भरा 
लेकर वे अपने माद्यो ओर द्रौपदी के साथ र्थो पर सवार दीकर 
इन्द्रप्रस्थ को सौरः पडे 1 

दु शासन ने देखा कि, यद तो छख मी न हुमा । पाण्डव छम 
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र राजधानी को खन की आज्ञा पा गये भीरवे खीडेजा रहै 
धपउनक्रा हारा हु द्रव्य भी लीरा दिया गया है । इससे उसने 
श्क्षण हो दुर्योधन को इस यात की सूचना दौ । 

णजा दुर्योधन उख स्मय खमा से अपनी मित्रमण्डली कै 
पराथ उठ गये थे, जय उनके धृट पिता ने उनके कार्म षम निन्दा 
क्के उन्दः फटकार तलाई थी ! महाराज धृतरा दाया द्रीपदी को 
धर दरिये जाने ओर पाण्डवो ॐ दासच से मुक्त दौ जाने की धात 
नदं मादयूम न थी । यदं सुनकर वे व्याल हौ उखे मौर कर्णं तथा 
धनि के साथ समा भवन मेँ वे फिर महाज धृतरा कै पास 
भाये । 

उन्दने कहा -- 

“महाराज 1 दैवराज इन्द्र फो हितोपदेश करने के समय सुरगु 
प्ररमविढान्‌, नीतिङ्कशल चद॑स्पति ने कदा है कि, जिस किसी 
माति भी ष्ठो, अपने पायु का सहार करना ही टीक है । क्या आप 
यद्‌ चात भूल गये ? पारडच छोग अव हमारे शठ हो उखे है । एस 
समय उनका जो अपमान दुभा दै, उससे णयुता के भाव भौरमी 
यद गयेहैः। घे दम से अचघ्य ही वदटा स्ये । सपि फो कुचटकरः 
भिना मारे € छोड देना मखी तात नहीं , इसी तरह यम पारी 
फो पिना निर्पाय किते मी मरई नही । जाप पदः वार स्मा 
प्मेटने फो फिर आक्षा द, इस समय पकमात्र यदे युक्ति है! इस 
पार यह्‌ दीव वद्‌ जाय क्रि, जो कोई दारे, चद्‌ यारह वर्प चनया 
पैर क वर्धं अक्षातवासर करे । अक्ातवरास फे समय यदि कोद 
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पहचान ले, तो फिर चारह व वनवास कग्ना पडे । या तो छ 
मितो ओर भादयों कै साथ हारकर हम दी वनवास करेगे य 
पाण्डय छोग ही इख दु ल के भागी हग । सी में टमारा उनका 
निपरारा है 

धृतरा स्नेदवश फिर शख प्रस्ताय पर राजी हो गये 1 उनह 
क्षि पाण्डवं को ुखाने ओर ज॒ खेखने की आनना ददी । ए 
पर अनुचित स्नेह के सामने उन्दनि अन्य वातो की परवा न 

भीष्म, द्रोण, विदुर ओर यदा तकं कि गान्धारी देवने 
उन्दै देखा करने ओर देखी भसा देने से सेका, पर उन्टोनि &8 
भी न माना, केव यदी कहकर वात शाल दी कि, जो इछ वा 
दोगा, वह होवेदीगा, उसे कोई नही खर सकता । 

धर्मराज युधिष्ठिर फिर बुलाये गये । चचा की आक्ञा सुनकर 
वे छोट आये । दुयोधन ने पिता की आक्षा चतलाकर उनसे पि 
जूः खेखने की चात कह । 

युधिष्ठिर ते कहा -- 6 

“माम्य ही मनुष्य इम छोकमे दु खीर सुख भोग 
दै। जो ङ्छ भाग्य मं लिप है, उसे कोई य नदी सकता । 
बुद्ध ने हमे फिर चुलाया है गैर फिर जज पटने की आवा 


दी है, इसे सण फे सेक को घुरा जानकर भी हम खेलने सै रथ 
नहो फेर सकते ॥" 


शङ्नि ने उख समय राजा युधिष्ठिर से कदा -- त 
*मदाराज 1 वृषे रजा ने आप का हारा ह्भा धन आपं क 
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रमया दिया है, यह भटा ही किया ! पर इस वार की चाजौ ओर 
ही षु दै, उसे सुन लीजिये । यदि हम आप से हार जायें तो 
हम सगं खगचर्मं प्न र वार वर्षं चननास खीर पक चप अक्ञात- 
वास करे मीर यदि आप हार जाये तो भाप लोग भीर्खा ही करे } 
यदि अन्नातयास कै सपय हारनेवाङेका पता ल्ग जाये या द पह्‌- 
चान छिया जाये तो फिर 'यारह चै बन पास करना पडे । बनास 
सीर अन्ातवास की यधि पूरौ हो जाने पर राज्य वापिस मिले ।* 

शङ्नि की यह्‌ वात सुनकर स्यमासदु छोग उष्ट्रो उदे । 
उन्होने पे सेक को ` रोकना चाया, पर षु भी फर न हु । 
युधिष्ठिर योल उे - 

देम धमे नरीं छोड सकते । ज्ूमा खेरुने के चयि बुखाये 
जाने प्र दम अवश्य ही जू पेल्ते रै । इससे दम दटने वाछे 
नदी । शफुने 1 पेल रम्भ करो । टम तुम्दारो श्च पर खजी हं । 

शङ़नि ने यद्‌ सुनकर पासि पक दिये । युधिषिर कीहार 
ह घर दुर्योधन जीति । 

हार जाने पर पाणडव रोग चुपचाप यन नास की तैयारी करने 
को । उन्दोनि श्गचमर पहन लिया ओर खेर घर से चाहर निकर 
पडे! उन्द याज्य श्र ओर दस वेश मँ देखकर धतरा फ पुत्र 
सौरः उनके साथी बहुत ध्रसन्न दप । इ शाखन ने कटा - 

श्ये वेदी पाण्डव है, जिन्दोनि धन के मदं में मत्तं होकर हम 
सोमो की हती की थी, जो त्रिलोक में अपनी चरावरी वारा नदी 
देपते थै, उन्हीं की माज यद दा हो र्दी दै 1 बहुत ठोक 1" 
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यद्‌ कहकर उसने द्रीपदी से कहा - 

राजा द्रुपद बडे बुद्धिमान्‌ कटे जते ई, पर पाण्डवां को भप 
पुत्री देकर उन्दोनि वड भूल की ! पाण्डव रोग तो नपुमक ६ 
दे द्रौपदी । खव कौरवो कै देश्वय को देषो । पाण्डवो फ सा 
चनमेंजाकरतुम्देदुखदीदुख होगा| अवतुमहम 
से किसी पक के स्य निवाह कर लो, जिस से तुदं भगे पे 
दरदिन न देखना पडे । पाण्डवीं क खाथ रटकर तुम अपना जीवन 
वर्वाद्‌ न करो} 

यद कहकर उसने ओरभी अग्छीट तथा अपमानसूचक वत 
कीं । उन्दँ खुनकर भीमसेन से चुप न रदा गया । वे कहने लगे 

हे कूर 1 अपने मंद अपनी प्रशसा करके दम सव को नि 
तरत्‌ कष्ट दे रहा है, उसका वदखछा हम तचे अवश्य ही 
देगे। क्रोध ओीर लोभ फे वशा होकर, जो छोग तेरी वात का 
अुमोद्न कर र्दे दै, दम उरे भी उनके कर्मफल का मजा 
चखार्वेगे ।* 

भीमसेन की ये चाति खुनकर ड्‌ शासन उन्दे "पु" "पु" 
कहकर हसने ओर कूदे खगा । 

यद दैपकर भीमसेन ओरमी क्रोपित दो उठे । उन्दीनि कदा ~ 

“रे दुष्ट ! यदि युद्ध ञं तेरी छाती फाडकर तेरा रुधिर पानं 
न कर, तो म पुख्यखोक न पाडः । सत्य ही समभर, थोडे ही दिनी 
मे, ते जीर तेरे मादो को ज यश्य ही यमरोक परार । 

यह चात मिथ्या नदीं हौ सकती {* 
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दुयोधन उस्र समय भीमसेन की चार की नकट करन त्यी । 
यह देखकर भीमसेन ने फिर कहा -- 

“अरे मद्र 1 तुमे ओर तेरे भाद्यों को हम मरा हया ही सम- 
च्तेहै। निश्चय सममले, कि हम तुके ओर तेरे भाइ्यो को 
अरयुन कणे को सौर सहदेव शङ्नि को मारगे 1 

अज्ञुन मे कहा -- 

“हे भीमसेन 1 बातें करनेसे कामही क्या जोङछ हमें 
करना होगा, वह खय रोग कुछ दिनों वाद्‌ जान ही जयेगे । पर 
तुम्हारे कने फे अनुखार हम प्रतिज्ञा करते द कि, युद्ध में हम 
कण को सवण्य मारेगे । चाहे दिमाल्य अपने स्यान से टल जाये, 3 
भीर चाषे सूर्य दैवता तेजदीन दो जाये, चादे चन्द्रमा शीतल्ता का 
परित्याग कर्‌ दै, पर हमारी प्रतिज्ञा खल नहीं सकती । यदि तेरद 
धरं वाद्‌ स्मैटने पर दुर्योधन दमारा सत्कार करके हमारा गाज्यं 
न छरा देगा , ती अवय ही वैसा होगा जेखा हम क चरेद 

अरुन की घात समाप्त होने पर माद्र के पु, सहदेव, शङ्नि 
पर अपना रोप प्रकरः करते हप कने लगे -- 

"सरे दुष्ट शकुनि ! पति सममः कर तूने जिन वस्तुओंकी प्रीनिकमर 
वेदी चीरे युदधस्यल्मे वाणेकि रूपमे वुञचेमाये पर घारण करनी पदेगी 1” 

फिर नकुख ने कदा -- 

“जिन जिन लोगों ने दुर्योधन को प्रसन्न रष्ठने फे ल्य, जूप के 
लेखे, द्रौपदी को कठोर वाक्य कदि ई, लड का समय यनि 
प्र हम सव्य टी उन सर को यमलोक भेम 1” 





ध॒धििर वडे-नतर थे । वे खयं कौ यततं खनते ण्ट गौर सः 
चुप रदे । उन्दोने किसी प्रकार की भौ प्रतिश करे कठोर चर ॑ 
नहीं कदे । उन्दीनि फेवं यही कदा *-- ` । 
नदरस मसमय हम चद्ध पितामह भीष्म शुरुद्रोणोचा्य, यण 
रपुत्र अश्वस्थामा, महाराज धृतरा, उनके पत्रो त्था महती 
विदुर ओर खश्चय से विद्‌ हति है । वनवास करके यदि याः 
पूर्वक रटे तो फिर मिमे ® । न 
विद्भुर ने कहा -- ~ 
ष्टे ्र्मसज । तुम्दं वया समवे ? तम (भीर तद्द 
माद समदा है । जय-जव तुम पर ज्ैसा-जैसा पटेग, ट 
स्य ही बुद्धिपूरवंक सममकर काम करोगे तेम कल्याण 
यद भरी भाति सममः नं कि, अधर्मपू्धक कोई किसी पर 
नदं पराप्त कर सकता । रेस्यो अवष्या मे फलं कभी भला र 
अपने पतियों को बन जाति" देखकर द्रौपदी अपनी क 
छन्तीदेवी, के पास गयी । उसने सास के चरण दुष नीर 
पर बैठी हट अन्य चयी को सौ यथायोग्य प्रणाम कर ओरं # 
टकर अपने पतिर्यो के साथ चनं जान की आं गी 1 
सुनकर अन्त पुर की अधिक सिया सेने टमी | ~ ” , , 
दीदी को चन जाते हः देखकर आरः यद्‌ जआनकर किप 
अपने पतियों कै सोय, न लने के चि किल तमद्‌ भीन 
होगी, छुन्तीदेयी | डच हुा-उनक्रा गला आया भः 
मसु वदाकर सं रो करते उनदोनि कदा '-- 77 | 
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पासं फीच्र्णषन्दरना। 
व्मपतर पतिं फो घन जके देष, ्ीपदी ने यपत साख, 


मि 2 ला श्त इ 
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२ 1 इ प उपरि दै, यद सोचफर फमी शयः न करना । 
लयो ४ क्या फरना चाहिये नीर उनका कया वर्म है, दरे ठम 
भली भाति जानती हे । तुम सुशीला, पतिता सीर सदाचार 
को मम जानने चारी हो, तुभगे जपने गुणं से दोनों कुलो को 
गोमा बदर र \ इससे पतियो के साय किस प्रकार व्यदार 
ता चादिये, दम॒ यिपय में तुम्दे उपदेश देने की आवश्यकता 
ना । करय लोग ययश्य हौ उदे भाग्यवान्‌ ई, सीसे वे तम्टारे 
मौध की भनि में नदीं जले । मे सदैव ही तुम्टाया कल्याण चादती 
8, तम सुपपूर्वय जायो, भार्म मे तुन्दे तनिक भो कट न दो 
पद्धिमती त्विय, यह सोचकर कि होनहार को कोईभी मेने 
चारा नही, कमी नहीं धरयत । कदे ही दिनों में तुम्हारे ये 
इष्र चवश्य दूर हो जागे 

्रीपदी कौ वेणी शयु हुई थी, व वैली ही पड़ी ग्द 1 अपनी 
सास्र फी आक्ला पाकर, केयछ णक ही चचख्र पटने, पतिं पे साथ 
चह जद्ररु फो चल दी | 

्रीपदी को इस तरह जाते हृषः दैषखकर कुन्ती को चडा दुख 
हिधा । ये उनके पीछे दीडी ओर थोडी ही दूर पर जाकर उन्दनि 
दैपा कि, उनके पु श्गचरम धारण कि समीर ख्जासे शिर 
भूकाये चछ जा गदे ह यत्त दैखक्रर चे उनसे स्पटफर रोने 
श्खगीं । उन्दीनि कदा - 

न्हायसी. ˆ का फेर! धया मँ यही सुख देखने 
क किये आजतक ~ 


4 


~ 

२५० क व, 
खो । श्रति दिन ज्र तरक द्रीपदी भोजन न करेगी तरं तक १ 
अनवा प्रकारे अन चरावर वने रदेगे-तय तक किस मी व 
कीकमी न पेगी (” अ 

सूय देव ते यद्‌ वरदान पाकर मदात्मा युधिष्ठिर वव परमः 
ह । पुसेदित धौम्य के चरण छूकर आर भाद्रयो को गठे टकर 
चे द्रौपदी के पास गये, वरहा पर उन्दने उससे खव दाल 
-पविचर हकर द्रौपदी नित्य-घरति श्रोडे परिमाणे चुविध भोर 
क्यार करती । पहछे त्ाहमणो को भोजन कराती ओर फिर ए 
युधिष्ठिर की आह्वा से उनके चारो माद भोजन कस्ते । उन 
सजनकर च॒कने पर"जों कु योप र्ता, उसे राजा 
भोजन करते ! उने भोजन कर दुकने पर द्रीपदी भोजन कर्ती 
उस स्पालीके ध्रताप से भौ सू देवता के चरते बहुत से ८ 
को जिमाने पर्भ्नी 'अन्नकीकमीन पडती। ह ्रीपदी । 
भाजन कर चक्रमे पर अन नि शेध हो जाता ।” 

पाणडच खोग उध्वर चन में ये, इधर उनकी माता ङुन्ती वि 
ऊ घर पर थीं । समद्र, अभिमन्यु ओर द्रौपदी के पावो व 
साथ, हारका चरीं गई । चह वे अभिमन्यु दीक समान 
पु का प्यार करतीं खीर. उन स्नेद से रवती । विदुर पाण्डव 
ॐ चदे हितैषी थे, इसीसे पजा धुतराष्ट क दिन उन पर नायाः 
दो उड ओर उन्हे निकार दरिया 1 , विदुर युधिष्ठिर कै पास चः 
आये, पर छु सोच-खमभ्दकर महाराज धृतरा ने यपने ध? 
चिभ्वासपान सञ्चय के द्वाया उन फिर खया सिया + । 


क ५१ += 


(व 
स 53-2; « 

पाण्डव रोग कार्यक वने वे ! उनकी खयर पाकर अपने 
पिष्वत्त यादों को साथ रेकर श्रीरप्ण उन ठेपने चरै गजा 
दुपद के परानमी पुज, धृष्य ख मी अपनी चिन की समर पाकर 
उसे भौर पाणट्यो फे देने के च्वि आ ग्हेथे ! मयीगसे सर 
रोग साध ही ष्टैचे। 

जम खय लोग वैर गये, तय प्ण ने युधिष्ठिर खे कदा -- 

श्महासाज ! पृथियी ज्य ही दुर्योधन, कर्ण, द शासन ओर 
शङ्कनि का रतः पियेगी ! इनको कीर इनके साध्यो को यम घाम 
अओजकर्‌ हम अयण्य ही खाप को राजा उनार्धेगे ॥" ् 

धृट श्न अपनी चदिन फे पास रे थे । ्रीपदी उन्दी फी ओर 
देती शीर मन ही,मन कु स्योचती जो र्दी थी] एःष्ण के सुल 
से दु शान इत्यादि चा नाशा करते की यात सुनते दी करोधाविष्ट 
हकर चह कमे खगी :- ॥ 

णे मुन 1 जिस तरह घाठक हाथ म छि्टौने ठैकर खेल 
पेखा है, उसी वर्ह तुम भी द्र्ाएशङ्धर कीर इन्द श्यादिं देपतार्ओं 
कौ छेकर चार्वारः श्ल खेलने दो । जम ही इस जगत्‌ के श्वम 
हो खीर द्य स्वस्वाम जो क दो रदा दै, बद सन छम्तरो ष्ठी 
आया है) दैवत खीर मुष्य सवः ही वुभ्हे अपना खामी जानवै 
सीरः तुम सव हय क ईश्वर टो । हसी सेम पूर्वक मै अपनाडख 
जुग से करती । दे रुष्य ॥ म चष कौ चिन, पाण्डवो 
खी खद्न्पिणी सीम चस्दासै, प्यारी ससी होकर क्या भरौ समा 
वे द ईशासन > जनिकेयोम्यष्ट २ उस 





रजखला थी, केव पक व्ल मेरे शतैर को ढके हष था, पर दु 
कौर्वोने कुड भी ध्यान न के मेर हसी की! हाय। 
इर्माम्य । पाणडव, पाञ्चाल आओीर यादो कै जीवित रहते इषौ 
धतरा के पुत्रोनि सुकरे दासी बनाकर रखना चाहा 1 दि जनादन ॥ 
मै धम्मै से भीष्म भौर धनरा की नतोह ओर पतोद ह फिर भी 
उने खोमने कौरवो ने जगरदस्ती मेरा अपमान किया । पाणडव 
रोगों की मैं इसीते निन्दा कप्ती ह कि, अपनी सहधम्मिणी को 
दुल दु खमन देखकर भी वे चुप रदे । ह11 महापराक्रमी 
कौ गदा को ओर अर्जुन फ गाण्डीव धनुघको धिकार है। करयो 
तच्छ जनों ढारा किये गये मेरे अपमान को देखकर भी वे चुप 
रदे । सनातम धमे यही कता है ओौर खार मेँ लोकरीति भी 
यदौ है कि;कमजोर होकर भी अपनी खी की र्ना करनी चाहिये । 
खी कै रक्षित रहने से सन्तान की र्ना होती है ओर सन्तान क 
रश्सित रहने से आत्माकी रक्षा होती है । पाचों पाण्डवं से मेर 
पाच पुत्र ह्‌ है, उनकी रक्षा जीर देल भाल करने कै ल्यि दीपे 
भेरी खता करते, पर उरन्दोनि छेखा न किया । अपनी शारण आनि 
पर पाण्डव लोग सय को अभयद्‌ान देते जीर सव की रक्ता करते 
है। पर मै उनकौ शरण भी आई, फिर भी उन्दनि मेस भोर ध्यान 
नदिया । द रष्ण 1 जैसा तुम श्रय श्न को प्थार करते हो , वैसा 
हीमे पुर्मोकोभीकरते्टो! बे सव धनुर्वा विशास्द्‌ सीर 
पराक्रमी ह । किर मर धृतरा के पर्न का अत्याचार करयो स्ह? 
° दवाय मे चोर अपमान शुमा, ड्‌ पासनने मसी लाज ठेनी 
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चाही भौरये टोग अर भी जीते ई । श्खसे भीमसेन कै बाहुबल 
सोर बद्ुनके पीरय को सचमुच धिकार है! इसी पापात्मा 
दुर्योधन ने भीमसेन को ऊहर द्िल्वाया ओर वारणावते माता 
छन्ती फे साथ सय भादयों को ाक्ागृद में जख देने का धड्यन्त 
र्चा, फिर भी ये लोग उसे दण्ड नहीं देते, यद क्वो ? हे जनार्दना 
जिम तरह तुमने राजा भीष्मक फी पुत्री स्विग्रणी को यहुत कष्ट 
उटाकर पाया है , उसी तरद्‌ सखयवर मेँ ओर स्ययर हौ जाने फे 
याद्‌ भी धयत पराक्रम करफे आर अनेक कष्ट सेटकर सव्यसाची 
अर्जुन ने मुभे प्राप्त किया है! फिरभी वच्छ जनों दास मेरे 
पमान फी यात देष्व सुनकर भी ये लोग क्यो चुप वैठे है, क्छ 
कह नदीं सकती ! ह वासुदेव ! ये सय वते सोच सोचकर 
सुश्च वार र धृतरा के पुतं पर फोध आता है । हा 1 षदे भच्छे 
यमे भने जन्म श्रहण दिया, वड़े अच्छे ल्मे मेरा विवाह हुमा 1 
विपा दने पर म मदात्मा पाण्डु की पतो हई, युणोमिं अद्वितीय 
यष पाच पति मरे ! फिर भी मेरी यद दुर्दशा । हा 1 हन्त 11" 
यह कक ऊर अपने कमर मुख को दोनों हाथों से टककरः 
पाल राजगु द्रौपदी सेने लगी । उस्बओे नेनो से ओंुों की 
णे रासा यही कि, उसकी छाती भोग गयी । इये वाद्‌ षु. 
पोछम्नी स्स रेती हसथ दु गजे से चह फिर कहने लगी 
"हे छपामय 1 क्या मै यदी सममः ल्द, क्र मेरे पति, मेरे पुन, 
भेरे ब्युजन, मेरे भाई छीर मेरे पिता, ध्न मेते को एक भी मेरा 
नदीं ओर क्या तुमने भी मया पश्च छोड दिया है छम लोग मेरे 





डुषोंकी चात परध्यान नदीं देते मीर कीरयो कौ समामे र 
जो मेस दसी कौ है, उसकी याद्‌ करफ मेरौ छती जल रदी । 
री दशाम तुश्दी बताओ, में क्योकर श्वौरज चर है 
र्ण्तिदासै, वडप्पन, सव्यभाव इत्यादि अनेक कारणों से ठम 
तक मेरौ रक्षा करते आये हो , पर अय तुम्हे क्या हो गयां ६ 
मेसी दुर्वा देखकर भी तुम क्यो चुप हो ? ओका मौनभाव 
धारण करना पुश्च उतना दु दायी नही, जितना तुम्दारा प 
रहना! हाय 1 अय मै क्या कर । त 
द्रौपदो की वातं से ओर उसके कहने ॐ दैगसे कृष्ण उत्तेजित 
हौ उे 1 उन्दने का -- 
“है खुन्दर । चाद आका चूटकर इस जमीन पर गिर 
आर चादे हिमालय पर्यत चूर-चूर हौ जाये, चाद समुद ष 
जाये ओर चाद यद भूमण्डन^ खण्ड-पणएड ही जाये, पर मेरी वार्त 
कभी इ होने को नदीं ! तुम खच ही समम्रो, एक दिन फिर 
अयण्य ही तुम राजगानी चनोगी } इस में तनिक भी सन्देह नदी। 
तरह जिन रोगों पर रोप दै, उनको अर्जुन अवश्य ही अपने वाणा 
दासा पृध्वीतर पर खुला देगे खीर उनकी छखि्यां अनाथां की 
भाति चिल चिह्टाकर सयोरयेगी अर नेसे गख की धार 
बदप्येमौ । में ल्द विश्वास दिता ह, कि पाण्डवकि उदै्य- 
मापन के लवे युक्तिः करने मेँ सुम से तनिक भी घुटि न दीगी । 


अरर तुम दु पका परित्याग करो । इस तरह शोक कसना किसी 
अति भी उचित्त नदीं 





द ५ 


रृप्ण से अपनी वातो का शम भाति जवाव पाने पर प्रीपदी ने 
अरुन की ओर देखा । यतने कटा -- 

हे प्रिये ! भय मत गोओ, छणने जो छु का है, वद यक 
नीं सकता †* 

उसी समय धृष्दरश्नने कदा - 

“वहिन 1 अधिक वाते करने से लाभ ही क्या ? टम प्रतिक्ञा 
करते है कि, दम युद्ध होने पग्द्रौण को मारेगे। र्मे यदह भी 
निश्धय है कि, रिखण्डी भीष्म फा, भीमसेन दुयोधन का ओर्‌ 
अजुन कर्णं का सहार करेगे । प्ण सरीरे नीतिङ्शख महात्माका 
अवद्वन करके दम टोग देवताओं के राजा हन्द्रकौोभी हरा 
सक्ते दै, धृतरा के पुनो की तो वातदहीष्याहै? तुम रोजो 
मत्त, धीरज धसे 1" 

तम सुप्णने युधिष्ठिर से कदा -- 

नहे राजन्‌.। जिख समय तुम पर पिपत्ति पडी थी, उस्र समय 
हम द्वारका में न ये । यदि दम चरा होने, तो अयश्य ही हस्तिनापुर 
पहुचे ओर सूप के खेट के दोप द्विराकर कूष्टकासेलहीन 
होने देते यर आज तुश्दं यद क्तेश न भोगना पडता । यदि दुर्योधन 
हमासे चात न मानता, तो हम उसे अवश्य दी दण्ड देते । यदि 

छौरवो फे साथी हमारे इख कार्यं मेँ वाघा डालते, तो दम उने 
मी मज्ञा चप्वाते , पर हम उस्र खभय अनव वेशर्मे थे । घाप दै 
राजखययक्तमं जय दमने सिशुपाङरो मारासीरभराज शात्यने-जय 
हम चाण्डवय्रसय ही मँ ये तभी-द्ारका पर चढरद की । यदुब- ‡ 





शरियीनि उसमे साथ युद्ध किया, पर ख्डने वाछे सव लड भीर 
नवयुवक हौ ये । उसने इनका नाश कर के नगरी फो चन मिन 
कर दिया ओर सूच लट मचाई 1 जव हम लौट करः वरहा पह, ते 
हमने सुना, कि उसने हमे भी सैकड़ों वरो वाते कदी र यदध फ 
लिथि चुनौती दी है। इस वात को दम सहन न कर सक, मार 
कोध न सक सका ओर उसको दण्ड देने के लिये दमने उसकी 
नगरो पर चटाई कर. दौ । वहां से छौ आने पर हमने भाप कै 
य का सवाद्‌ सुना, पर जो छख होना था वह दो चुका था। 
उस समय हम करते ही क्या ? चुप रदे । किसी नदी का पुल 
ट जाने पर जिस प्रकार जक का सेकना कठिन दो जाता दै, ठीक 
यैसी ही दशा इस खमय यहाँ उपसित है । इस समय ह्म बहू 
सोच समभः कर काम फरना दोगा {” 

यह्‌ ककर रष्ण ने विदा माणी ! धर्मराज युधिष्ठिर भीर 
भीमसेन उनका मस्तक सू. धकर, अर्जुन ने गले रगाकर) नकुं 
मर सहदेव ने रणाम करके, पुरोदित अम्य ने आशीर्वाद देकर 
र द्रौपदी ने आद्‌ वहाकर उने चिदा किया । उन्दोनि चलते 
चलाते धर्मराज युधिष्ठिर को जाश्वाखन दिया भीर का -- 

“वमयज) अवध्य दही घर्म की जय होगी ओर किसी न 
किसी दिन अवश्य ही तुमे दम धराधीश वनाथेगे ॥ 

परम प्रतापी प्ण र वीर धृट छ फ अतिसिकि जो सन्यन्धी 
पाण्डयों को देपने फे ययि जये ये, चेखोग भी क्ण फे चके जनि 
१९ चि माकर अपने जपने दरा को दीद गये | 
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सत्रहवो परिच्छद्‌ । 
"भ ~= 
दवेत षन मे युषिषठिर ओौर गौष्दी। 
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1 प्ण आदि के सीट जनि पर, अर्जुन की साद्‌ से, अपने 
क १ भार्यो सौर प्यारी सहधर्मिणी द्रौपदी को छेकरः 
लं राजा युधिष्ठिर दैत चन को चले गये । चा पर्ुचकरः 
उण्दोनि देखा कि, चप ऋतु का आप्स्म हो जाने के कारण ताल, 
माल, आम, जामुन, कदस्य, कनेर इत्यादि धश्च अपने षू ओर 
भरो से जपनी हौ नही, चिक, सारे चन की शोभा वडा रहे है | 
मोर, चेक्रोर, कोय इत्यादि पल्ली उन वृक्षों की चोरियो पर यैदे 
द आानन्दमन्त होकर गा रहे है , पर्वतों फे पास मतधाछे हाथी, 
हधिनिर्यो पे साथ, दरधर-उधर धूम रदे है । भोगवनी नदी, के 
किनारे जघास मदात्मा स्रेम नन्द से चैे है। जन्दीके 
माधरमो के पात सुन्दर स्थान देखकर पाण्डय मी उर पडे । वरदा 
पर तेपसियों की सङ्गति सेवे अपनेद्पों को, ङ्क दिनो के 
रि, भले गये ओर उनका समय श्वान्निपूरव॑क धीतमे ल्गा } 

एक दिन सन्ध्या का समय था, भयवन्‌, भस्फर तेजोदीन हो 
खुकेथे। युधिष्ठिर सौर मीमसेन साथी धैडेथे) उख समय 
्रीपदौ ने युधिष्ठिर से का -- 
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५ प्रीपदी मौर धर्मराज की वातचीन । 
द्रपिदीने फटा-- “दे नाथ! हम सयको बनयासी यनाक्र 
दुष दुये्थन को सनिक दुरान ह { पृष्ठ १४४ 


। न दु 
प अ 1 






र जोय करते थे, वे ही आप के भाई जङ्खली फलों पर श॒जर 
हे है, यद देखकर भेरे शोक कै समुद्र ने मर्यादा तोड दी है। 
ओ भीमसेन सुन्दर-युन्दर कपडे पहनते ओर मनोहर सवारियों 
पृ सवार हीते थै, जो कौरवो को छक ष्चणर्मे नाश करनेकी 
शक्ति रते ह, वे हौ आज इस चन मेँ दीन मदुष्यों की मरति 
दासो का काम करते है । यद देख करके भी आपकैक्रोधकी 
यग धों नहीं प्रज्वलित होती ? वे केवल याप की पतिक्षा के 
पशमे वैधे हष होने के कारण ही ठेखी तकलीफ भे रदे देँ! 
जो अजुन दो भुजा वे होने पर भी सदसत्ररजुन की वरायरी का 
दाचा रणते है , जो बाण चलाने के करतय में भद्ितीय है , जिनमे 
पर्रम स टी दूबकर वडे बडे राजां ने याप की वश्यता खीकारः 
करै राजसूय य मँ आप के खानाकारियो कौ ति काम किया 
था, जोषकदही समयर्पाच सी चाण एक सायद्ी चखा सफते 
र मीर देव, दनुज, गन्धर्व, किन्नर इत्यादि सय हौ जिन की वाण- 
चेया षी धाक मानते ह, उन्दै वनवासी मीर तपस्वी फेः वेश मे 
मपर भी आप रख से मस नदी हीते ? पने प्यारे भाई चीर 
7ङल खीर सहदेव क कष्ट देष्ठकर भी आप क्षमाम पयो धारण 
वि द? कु समम्द मे नही आती, क्या यत है । सपनी कथा 
अपने मापी संया | स राजा द्रुपद फी पुरी, मदाव्मा 
परण्डुषी पतो, वीर धृष्य फो यदिन, भप स्व॒ कौ सदघ- 
रिणी मार्या सीर प्रतिविन्ध्य इट्यादि राजकुमासें फी माता दकु 
भी नने फ पेल रपी ह, शलसे यद्र दप फी घात ४ 
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न्ह नाथ) दैसिथे कते दुष्ट दुर््रश्चन कितना कठर है 
सय को राज्यम भौर वनवासी वना देते पर शग उसे त 
अजुताप मौर डु स न दुभा । सचमुच ही उसका हृद्य ठिक 
है, आप सरोते घर्मटमा वडे भाई को भी कठोर वाक्य कह 
उसे हिचरु न हुई । चद्‌ आप की कष्ट देकर आनन्द्‌ मना रहा द। 
आप जिस सम्रय वन चलने चयि तैयार हुए आर जाप पगम 
धारण क्रिया, उस समय खव रो उटे, सव फे नेतो से मावे 
खगे , पर दुर्योधन, शुनि, कणं भौर दु शासन इन चार क 
को षु मी न जान पडा, इनके एक बुद्‌ भी अशन निकला । 
महाभाग ! आप की यद्‌ नई सेज सौर कुच का भासन ध 
पुरानी सेजः ओर उत्तमोत्तम राजखिदासन की वर्वस याद श 
आदीहै। हा) नाथ! आपको दन्दीं र्बाखोसेभेनेय 
छाय धिरे हुए देषा है, फिर आप को इस दृशा मेँ दैक ४ 
दी चतसास्ये, सुभे क्थोंकरः शान्ति मिल सकती ह ? हा । पे 
आप को सैन सुन्दर सेशामी कपडे परमे, चन्दन ख्गाधे 
इष सथ की भर॑ति देखा चा सीर माज देप रही ह कि, भप च 
पने है, शरीर पर उड उडकर्‌ धूल जम रही है । पदे भाप 
घर मे दजासें ब्राह्मण सोने के पात्रों म सुस्वादु भोजने करते अ ध 
यथायोग्य दक्षिणा पाकरः आशीर्वाद दते ह विद्‌ दति, पर भज 
चह द्भ्य दैसने को आवे तरसती ई । दाय, क्या कर जर 
ध्यीस्ज धर १ जापके निन भारय को सुन्दर खन्द भर्जन 
खप्मग्री जिमाने कैः छियै, कुण्ड पने इष सुन्दर नौजवान 


विक 
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गोध ही के कारण रोग वहत बुरे काम कर यैरते है, वे वदे रगो 
का अपमान फररते भौर फ फे वश होकर उन्दं कड़ी याते कह 
ते है , धिक च्या, क्रोधी छोग कभी कभी पेसे काम कर यैस्ते 
दै, ज उन्दी फे सर्वनाश का कारण दते है । इन्दी वातो को 
सममः घूभकरः वुद्धिमान्‌ लोग प्रोध को जीतकर इसी लोक में 
नही, यत्कि, पररीक तरे भी सुष्व भोग करने मेँ समथ होति ह, यदी 
सोचकर हमने अपनी क्रोधाभ्नि कौ शीतल कर दिया ह । जिस 
भति श्यँड की अपेक्षा सत्य ही वढकर है, उसी तरद क्रोध की 
पेक्षा क्षमा ही का पद्‌ ऊँचा है । सचे तेजस्वी वदी रोगै, 
तिनके हदय में बोध का ठेश भी नहीं । कोध को तेज समम्मना 
(ढ लो का काम हे । सच्चा तेज क्षमामें दी दै इसीसे तत्व 
शो पण्डितो न क्षमा की वड प्रशसा की है 1 उन्दोनि कहा दै -- 


क्षमा तेजस्विना तेज" क्षमा नह्य तथसििना । 
क्षमा सत्य सत्यवता क्षमा यज्ञ क्षमा चम ॥ 
अर्यात्‌ तेजखियो का तेज, चपखियों का ब्रहम आर सत्थ 
शेरते घां का सत्थ श्म ठी है । तेजस्वी लोग यदि क्षमा नदीं 
कर सकते ते घे तजघ्वी नदी, तपस्वी कग यदि क्षमा फा शण न 
धारण कर तो उन ब्रह्मपरा अखम्भव है, अर खत्ययक्ा यदि 
कषमा से सहित द तो उनका खत्य फर्दायी नही | अधिक कया, 
जो कोई दुखं को षमा कर सकता है, उसे को यज्ञ कर 
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हौ सकती ह 2 मेरी आर अपने भाद्यों की यद द्शा देलकरभी 
जय आप व्ययित नदं होतेतो मैने समम लिया किं माप 

ही क्रोधन्य है! ससार में यह वात प्रसिद्ध है कि, इस जगती 
तल पर कोई भी क्षन्निय देखा नहीं, ज क्रोधषून्य हो , पर भाप 

तो उखरी वात दैखती हं । 


यो न द्यते तेज. क्षत्रिय, काल आगते । 
सर्वभूतानि त पार्थ सदा प्रतिमवन्तयुत ॥ 


ह तर घमेसन । सतित समय भानि पर भी नो 
अपना तेज नहीं दिखात्त, वह मलुप्यो के निकट पराभव + 
होताहे। 

“इससे क्षा्धमे ष्ठी रक्ता कीजिये । इस समय न 
क्षमा करना किसी भाति भी आप का कर्तव्य नहीं । शमे 
नहीं कि, तेज दिखाकर अपने शुभं का नाश करना दी इस 
कट्याणकरः है । भं यह्‌ नरं कहती कि, आप क्षमा का प 
ही करदे । श्षमा करना भी क्षत्रियो का परम धमेहै, ध 
वाते लमय के अनुलार ही होती दै । जव क्षमा का अवसर ध 
तव क्षमा भी धारण कौजियेगा । भरी सममः मँ तो यद सरम 
क्षात्र तेज दिखाने का ही है, क्रमा का नहीं| 

स -- ज्ञ 

“भिये 1 सय भली जीर रौ वातं गोध दी से होती है । 
-मचुप्य क्रीघ को सेक खकता च का त होवा मीर 
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सख्यम्‌ प्रधः के यश मेहो जाता है, वद ्ानि सदन करता हं ¦ 
रोध ही कै कारण छोग घटत धुरे काम कर यैरते द, ये बे ठोरगो 
का अपमान करते भौर क्रोध फे वश होकर उन्दं कड़ी वाति कद 
देते है, मधिक क्या, भतोधी लोग कमी कमी रेसे काम कर वैते 
ह जो उन्दी फे सर्वनाश का कारण होति 1 दृन्दीं वातो को 
सम्-वूभकरः बुद्धिमान्‌ रोग प्रीध को जीतकर इसी खोक मं 
नी, घट्कि, परोक मरे मी खुष्व भोग करने में समर्य होते है, यही 
सोचकर हमने अपनी करोधास्चि को शीनठ कर दिया है । जिस 
माति शयु की अपेक्षा सत्य ही वकर है, उसी तरह क्रोध कौ 
पेक्षा क्षमा ही का पद्‌ ऊँचा है। सच्चे तेजखी वही लोग है 
जिनके हव्यमे फोध काठेशभी नदीं । क्रोध को तेज समभना 
रूढ रीगों का काम ३। सव्या तेज क्षमाम ही है सीसे तत्य 
तण पण्डितो ने क्षमा की बडी प्रशसा की है । उन्दने कदा दै -- 


क्षमा तेजस्विना तेज क्षमा त्रत तपसिना। 
क्षमा सत्य सत्यवता क्षमा यन्न क्षमा चम ॥ 


र्यात्‌ तेजखियों का तेज, तपदिवयों का द्म अर सव्य 
करने चारो का खत्य श्चमा द है । तेजस्वी लोग यदि क्षमा नदीं 
फर सकते तो घे तेजसी नदी, तपस्य रोग यदि क्षमा का यण न 
धारण करं तो उन्दं ब्रहप्ाति असम्भव है, अर खत्यवक्ता यदि 
क्षमा से रदित द तो उनका सत्य फलदायी नदीं । अधिक क्या, 
ज को दूसरों को क्षमा करः सकता ह, उसे फो यक्ष फे की 





आयश्यकता नह, क्षमा करना ही यकष है, क्षमा ह शान्ति दै वौर 
विना क्षमा कै श्ान्ति्ठो ही नही खकती । ध 
ने प्रिपे । महपिं कोण्यपने प्षमा-गुण को सव गणो सेच 
यतराा है] खसे क्षमा कौ इतनी भहिमा जान कर तम ४ 
अपना क्रोध सेको भौर सन्तोप धारण करो । पितामह भीष्म ५८ 
चासुदेव ष्ण भी शान्ति ओग श्चमा की महत्ता स्वीकार करते ६। 
आचाय छप्‌, द्रोण, विद्धर, सजय ओीर अन्ध सजन पतति 
चाहते टे--इख शान्ति फे ल्मे वे छोग महाराज धृतशएष ए 
दुर्योधन को समादेगे ओर दमारा राज्य वापिख दिने का यत 
करगे । यदि उन्दने मान टिया तो भली बात दै, नही तै 
अशान्ति की आग जलकर वे रपयम्‌ ही भस्म हो जाये} (र 
भरतव में दम उत्पन् हण दै, उख यश फे लिये यद समय ५६ 
कठिन है । उख सिति को हम भरी माति सममः गये है। ससे 
नाश होने फे क्षण ही नेत्रा के स्रामने है, यद वात दम तु 
पदे दी कद सुभे है । इरथोधन वसम है, चहं शन्ति स्ठ् 
भौर श्वमा करना क्या जाने ? पर हम आनते है कि, दस सप 


हमारा ध्म क्षमा करना ही ह, इससे हम अवश्य ही उस धम ५ 
पाल्न करेगे ए र 


यदह सुनकर द्रौपदीने कष्टा -- 

“अपने चश्च को पर्प फे अनुखार सज्य की रा कर 
खापका कर्तेज्य था । सो जिन धाता सीर विघाताने स 
पैः सम्बन्ध मं खाप की युद्धि ्रषट कर दी, उन कोने की नमस्कार 


# ७. इ - ~ ॥ 


१ ~ 


है! कही सरसे वद्रकर ह ओर पिना क्म किये फक 


आशा नहीं । कर्म को छोड दया, धर्म ओर क्षमा फा सरारा रकरः 
को भी इस ससार में उक्ति नही कर सकता । लोकापवाद से 


` इर्कर अपनी उन्नति फे लिये कर्मन करना, किती ध्रकारभी 
| पिधेय नदीं । माप सदैव ही धर्म धर्म चिल्ाया करते ह । ओर 
अ भी मति जानती हँ कि, आप सुश्च जीर अपने भा्रयो को 


छोड दगे, पर जिसे आप धर्म समने वैर है उसे कमी न छोडेगे । 
सुनती है, आभं रोगों का कथन है कि, जो राजा धर्म की रक्ता 
करता है, उसकी रा धमै भो करता दहै । जिस तरह सलुप्य की 
छाया मनुष्य कै पीठे ही जाती है, उसी तरह भाप की वुद्धि भी 
सदय ही धर्म फे पीछे रही है । चोरों से भरे हण इस जङ्गल मे भी 
चप निरन्तर धर्म ही करते रते हैः । आपे वाक्यो ओर कार्यो 
दोनों ही मे धमै वर्तमान है! पर आपके धर्मने आपकी र्ता 
कं की ? मै नदीं स्मम्ती कि, इस प्रकार वमैनिष्ठ होते हप भी 
जभ खेलनेके चयि यापके दय मेँ पिपसीत चुद्धिने कयोकर स्थान 
पाया १ हे धर्मज! छु भी हो, आप का यद्‌ दुख सुम से नी 
दैणा जाता अर इसे मै नदीं सहन कर सकती । लोग कते हि 


कि, सव धाणी शभ्वर फे वशीभूत ह, ईष्वर ही उने छख मौर 


इलका विधाता है, चह पूरय जन्म मँ यजित कर्मो कै यनुखार 
भत्थेक वस्तु का विधान करता है-मजुष्यजाति रईभ्वर के टाथ फी 
कटपुखी है । ज्ञान के अन्धकार स्ते धिरे इट पराणी अपने सुरों 
खीर दुल के स्याम नदीं हो सकते , वे ईश्वर द्वारा मेजे जाकर 
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कैसा जार फला वसा ह । अपनो माया मोदित करके चद 
के दवारा ही श्राणियों का सदार करता है । तत्वदर्शो सुनि सि 
हस तमाश्चेको इन्द्रनालका शेख समते है । जिस तप्द यक | 
चिलीनि लेकर चेल करता है, उसी तर्‌ ईश्वर भी कमी ज 
को संयोग जीर कथी वियोग देकर उनके द्वारा अपना मनोर; 
करता ह । हे राजन्‌ 1 वह ईष्वर प्राणि्ों के साथ विता माता की 
माति स्नेह नहीं करता । क्रुद्ध हने पर वह इतर रणो श 
माति व्यवहार करता है । खशील, लजाशाी र धप 
सजन क शचेलकर दिन काटे मौर पापात्म्र ठोग विपवा् 
मं विद्वल दोक आनन्द्‌ मे मौज मार, छय( यदी ई्वरका न 
है? ओर क्या दसी से कहा जा सकता दै कि, वर्द पकप 
ह? हे महाराज ! आप को दु ख अर दुर्योधन यादि को खल, 
प्रापि दैष्वकर ही मै विपमदृशीं विधाताका तिरस्कार करती | 
चूर, लोभी ओर नृस दुर्योधन का राज्यभोग देष्वकर तो मः 
ही की जीत द्टिगोचर होती है । ख अधरम से उत्यनन हु पाप ए 
फल स्वयम्‌ ब्रह्मा को क्यों नदीं भोगना पडता, क्या अप जानः 
है कारण इख का यदी है कि, वह्‌ वलवान्‌ दै । इस दि । 
धर्मराज । चलही चुप्य हे । दरव म्य ही दूर के अधी 
चते दे ओर उन्दी की दशा शोचनीय होती है |” 
युधिष्ठिर चोञे - 


न्दे या्षसेनि ! तुमने जो शख कदा है, वह्‌ ऊपर से कानों = 






अ श्ण 


भला मके ही लगे, पर्तु वह नास्तिकं का मत्त ह । फटधात्ि की 
श्च्छा कफे क्म करना ठीक नीं । हम रेखा फरना उचितः 
नहीं समभते 1 हम धर्माचरण शस किये नही करते कि, उफ 
शाण ह्मे उत्तमोत्तम फलों की धरापति हो, चिक, धमे करना उचित 
ह यही जानकर करते र । धमै की निन्द्‌। करना पप दै, प्ससेः 
देम धमे पर मघद्धा न कसे जीर धाता का तिरस्कार कस्फे पाप 
भागिनी न घनो ! तुमको अपते जीर सपने भाई धृषु फे 
जन्मकी कथा ज्ञात हौ है । तुर्दी समम कि, धर्माचिषठान करने सखे 
फल श्रा होता दह या नहीं । धीर छीग अपने किय हए कर्मो काः 
थोडा फल पाकर भी सन्तुष्ट हौ जति मीर सं कोयो को अधिक 
फल प्राप्त करे भौ तुष्टि नदीं होती अर दसीसे मरकर दुसरा 
जन्म केने पर भी धर्मजनित खुप यन्द नदीं पाप दो सकता । फल 
च पाने पर भौ धर्म या देवता पर अश्द्धा करना ठीक नहीं, धर्योकि 
देवता छी भी भली मरति यह चास नदीं जानते कि, कर्मा का 
फरेद्य काव दोगा } हे छे ! चुम नास्तिकता छोड दौ जीर 
इश्वर के परण्णम करो कि, धर्म का पमान सयवा चिधाता कीः 
निन्दा करने वाखी बुद्धि तुम्हारा आश्रय न प्र्दण करे ।" 


द्रीपदी ने कदा -- 

न्दे धमराज! पेन तोध्म होकौ निन्दा कतीह खीर 
न विधाता ही का पमान करसक्तीरै1 इल से पीडित होने 
से कारण मने जो णुक्छ कदा €, उसे मेय विलाप समभिये। म॑ 
अभी सीर भी सेना सोमी, उदे ध्यान देकर छनि । म तो 





समभ्ती हं कि, इस ससार में कानी पुरो को कम करद 
जाना चाहिये , चर्यो्रि चाहे ख्वावर दौ चादे जङ्गम, 6 
होकर कोई भी समय नही विता सकता] जीविका निय 
करन दे भी क्म करते रहना आवश्यक हे । सते भप 
मी अनुरोध ह कि, आप भी करमाचिष्टान मे लग जार सौर ्ानि 
का परित्याग कर ठे । कमे करने से दी देश्व्य की प्राति दै। जो 
छख यद! हीगा, वही दोगा, देखा सोचने वाके कोग सदेव 
हानि करते है । हे धर्मराज ! अकस्मात जो छ प्रा होता उह 
इखरन्ध शौर भाग्यवश जो कु प्राप्त होता दै, उसे दिष्य 
ह । इन दोनो खे भी चकर चह पाना दै, जो कमोकि दयया शठा 
रै । उसे श्रवयक्ष जयया पौर्पटन्ध कदते है । सा आनन्द 
की प्रा्िमे है | वाच्छित फट की सिद्धिरो यानो, कर्म के 
दी जाना कल्याणकर दै, कम्मे की उेश्वा करना किली स्मय 
-खीक नदीं 1 खव कारण इक होने पर अवश्य ही सिद्धि (४ 
खेती है 1 जय तक अभिलषित फल न धा हो, तर तक काम 
करते जाना ह उन्नतिका मर्म है । जो लोग कर्म करने से नही 
द्वके, उन्द किसी न किसी समय सिद्धि अवण्य व 


होती है। पुखप को अपने तई कभी मशक्त शम्मकर चुप ५1 
उचित नदीं 1 इसे आप भी रेखा ही करे ¢ ॥ 


धियः द्रौपदी कौ वातत सुनकर आमेन उत्तेजित हो छे । व 
+ च्चे कटने खगे == 


क द्रीपद्री कौ यतते चह्त ह दीक है | खाप जिवेधमे 
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जमशेर है वदी घ नदं उसने मतिस्कि मी यप का कुद्ध धरम 
दै1 पा का पाटन करना साप चा ख्य धर्म या, राज्य को खोकर 
माप उससे विमल हो तैडे 1 यर इख समय अप स्ता घमं यही है 
कि, उस राज्य के ल्थि यल कर ! यटि डापर्खान कर्मे, ती 
भनापल्न सते तरिघ्ुख रुहक्तग धर्म की हानि करने का अपय सिर 
रदेगे ] लिख तरद चिह का भोजन सियार छीन ठे, उसो तरह 
देमास सज्य दुरयोघननेले ल्या है 1 यद सग आपदो कौ चरील्त, 
नदीं तो इम कितौ से कमले नही । दख पृथ्यीपर रेखा च्छीन 
बरदह, जो भञ्ुन के गारडीय के सामने उद्र सङके १ विस समय 
हम दरा छेकर युदधम्पल में निकर पडे, उस समर हमारे सामने 
न मा सकता द १ पाञ्चाल, कौकय, सख्य ण अर यदुश्ियों 
स्मे कष्ण हमारे -सहायरु है, किर हमे किस का उर ए हम 
गरुम को पराजित करफे जपना राज्य रे सन्ते हे 

युधिष्ठिर ने कदा -- 

“माई! तुम्दासी -वनिं नहीं, वाण ई 1 उनसे हमार छा 
चिद्‌ रै, किरम लुम दोप नदीं दे सक्ते हम री शसक 
थे दोपो ह 1 महीने कूप के सेट भें हारकर स्यस्व ष्योया अर 
सेम सयक दखल दु-खमें दित कियाद! पर हम चनवासक्ती 

भिज ञे व॑ गधे ह । तर्द वरख चीरं धारण -करयेः दुकूल 
समय क धरनी कसे ए ः 

मीमसेन ने कहा -- 

“खेमारर्मे सकलां उ्रौर रदस्मं च्येग नित्य.यनिं र्ते € १ 


+^ स्ने भटे दौ करे, पर राज्य क्र जनन 





घनवासदे वीतने पर भी, एक चक अज्ञातवास करना है, वद वष 
ही कठिन काम है । आप देसे यशसी पुरुप किमी से कैसे 
सकेगे भीर अज्ञातवास कैसे पूरा होगा, यद हमारी समभ मे नही 
आता । अजगर की भति निश्चेण बैड रदना, हमार समम तै 
किसी तरह ठीक नही । 

युधिष्ठिर यह सुनकर कुक देर सोचते रदे, पर थोदे दी समय 
क वाद्‌ उन्दीनि कहा -- 

^ हे मदावाहु । तुमने जो कु कहा, वह ठीक रै । तम बढ 
सादसी छो, पर लम मे सममः कम है । ठम आगे कौ वात भी 
माति नदी सोचते । कया लुम यह नदीं जानते कि भीष्म, प्ण 
अश्वत्थामा, छपाचा्यसरीखे भगणित रथी ओर मदाएथी 
दुर्योधन की रोर होकर खुडगे ? राजसूय -यन्ञ मे जिन राजा से 
सुमने वश्यता स्वीकार कराई, वे भीदल समय दहम रोगो सै 
विंचकर दुर्योधन की जर दो जा्येगे । असमय में कोई किसी 
का साय नहीं देता] रे्वर्यके समय जो साथी रहते मौर हीमे 
हौ मिलति द, चसा खमय आने पर वे ^ ~ १ ५ 
हो जाया कसते है! कीरयो की हवे ' 


०८ है जीरयपभीवे सज्यानि - <~ . 
~+ ६ 


11 


५ 


। 


<अ 7 9, क दष 
= ५ 


काम नही] ओरोकी तो वात ज्ैदौ, यीरचिसोमणि कर्ण 
अद्वितीय धलुर्थर है, उखे रणकीशाट की वात का ध्यान कर कै 
हमें नीदं नहीं मती । 

ये याते सुनकर भीमसेन चुप रदे । इसी समय दैवयोग से 


' महात्मा वेदव्यास आ पचे थे । युधिष्ठिर की अन्तिम वाते उन्दोनि 


। 


अली माति सुनी थीं । वे योऊे -- 

“हे यधिष्ठिर । भीप्म, द्रोण, छप, कणं इत्यादि वीरो से शति 
रहना ठीक ही है, पर ध्रतिष्सति नाम को यह चिदया दम लु 
चेते । महावन्री अञ्जन इसकी सहायता से दिम्याख्र प्राप्त करने 


के लि तपस्या करे { यदि वै अपनी तपस्या दया इन्ध सौर 


`मयानीपति शुर को सन्तुष्ट कर सदे जीर अछ भराम करे उनके 
चाने की युक्ति भी उन्डोनि जान ली, तों निश्चय समम्े कि फिर 
अर्जुन के जोड का कोई भो धनुर्धर न रह जायेगा । उस समय 
ठम्दे किसी से डर न रदैगा जीर तुम देधडक होकर युद्ध करः 
सकोगे ! 

इस तरह समन्प्रवुम्डाकर ठ्धासेव चङे गये । उने चके जाने 
पर पाण्डर रोग ठैतयन से काम्यक चन को फिर लट मये । 
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पटारहववौँ परिच्छद्‌ । 
=-= 


्रौपदा ओर सौगन्धिक कमल का एल । ' 





गू 9म्यकयन मै आकर क काल वाद्‌ व्यास कौ दी ह 
‰। का |% भरतिरूखति नामक विद्या धर्मराज ने अन 4 

@र्डे स्िलला दी ओर उन्दँ अख प्राति कै स्यि तप क 
के देतु उत्तर कौ ओर जाने का आदश दिया । 

युधिष्ठिर के कथनानुसार अन्न ने कवच शौर दस्ताने पठ, 
गाण्डीव धञुप ओर अक्षयतूणीर साथ लिया, इसके वाद्‌ अग्निहोत्र 
करफे वे चरने कै लिये सैयार हो गधे । उस समय द्रौपदी कै 
व्य मे करुणा रख का सश्चार हो आय, उसकी वातं सुनकर 
सथ कौ छाती उमड़ आई । द्रीपदी ने कठा -- 

“दे महावाहो 1 आप के जन्म श्रदण करने कै सपय आप की 
मातानेजो कुछ अभिलापाकी दहो जीर जो कुछ आप की च्छा 
शे, वह सर पूरोहो। ईश्वर से मेरी यही धरना है कि, वह 
दम खगो को क्सत्रिय कख मेँ जन्म न दै । सँ ्रह्र्णो को नितलयप्ति 
नमस्कार करती ह, जो भीख मागक्र अपनी शुजर करते है । इम 
रे स्न्योंसेतौवे व्राह्मण दी भके । दुयेधिन ने खमा मेण 
जो यपमान किया था जीर उससे मे जो द स पट्वा था, उसते 
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भी वदरकर्‌ दु" आजे अप के वियोग का ध्यान करफे हो रदा 
ै¡ हेनाथ। आप ही जव सथन रहै, तो भोग, पेश्व्य मौर 
भीयन सयौ शु वकार ₹ै। टम सय का सुख डुः, जीवन 
मरणः, राज्य ओर रेश्वय सदआपदही मेहै। पर भप जिस 
कञिन कार्य छे करने का यीडा उशया है, चह आप सरसे वीर- 
सपो के ही करने के योग्य है, इससे मँ आप का कल्याण चादती 
हदं यदी करेगी कि जादये, आप का कार्यं पूरा हो । परमात्मा से 
यही चिनय द कि, धरवास मेँ आप का कल्याण हो 1 ही, घ्री,कीत्ति, 
चति, उत्तमा, पुष्टि, ख्द्मी जीर सरखती मार्ग मेँ आप की रक्ता 
कर । भाप अपने वहे भाई फे आक्ञाजुसार जा रद ई जीर सदैव 
ही सपने वडों की आज्ञा पालन की है, इससे अयश्य दी आप का 
मनीर्थ सफल होगा । मं देवतां की पूजा करके यही विनती 
करगी कि, अदां कहीं आप रहै, खुप से रद 
्रीपदी की चात समाप्त होने पर अर्जुन ने अपने भाइयों समेत 
पुरोहित धौम्य ओर अन्य ब्राह्यणो कौ प्रणाम किया भीर उत्तर की 
ओर चछ दिधि ! गन्धमादन इत्यादि पर्यतों को पार करः वै दूर 
निकटे गथे । वहा पर उन्होने अपनी तपस्या दारा, इन्द ओर 
मगानीपति शुर को सन्तु किया ओर मनमाने अल्र-शाल श्रत 
किये। 
दधर्‌ अजन वि्टीन पाण्डव चिन्ता मेँ कीन रने लगे | सव 
माई नरजन की याद्‌ करफे, श्राय उन्दी फी यातं क्रिया करते । पक 
दिन जपने परियो पः ले.रने चारी पतिपरयष्य द्रीपदी 


न क कक र 





मध्यम पति अर्जुन की याद्‌ करते व्याकुरू दो उट । उसि 
उनका धीर जातास रदा । उन्देनि मदासाजं युधिष्ठिर के पस 
लाकर देखा तो वेमी करुन की यादं मँ अधीस्थे। 
कहने ख्गीं -- ४ 

नहे भदाराज । दो शुज्ञा्ों वाले दौकरः श्री ज पारडव मन, 
सद भुजाओं चाड कार्सवीयं अर्जुन से पराक्रम मे 
सी कम नही, उनके विरद कै कारण शख कास्यकयन मै ति 
-भौ मेरी तियत नदीं छुयती । घुम यद स्थान सुतास छ 
३1 इल वन वते ही पू पू मौर चते ही जीव जु 
रद ह, र सम्यसाची अरयुन द होत ह मे न्क टे 
जो शोभा थी, ह अय नहीं है) उनकी धुय डर घु 
र पित सौर चिन्तित रते हु भ मेरी हृदय तन्त चज उ 
-थी, पर अव तो उनकी याद्‌ करके पक घडी ॐ लिय भी मुद र 
मदी 

यह सुनकर भीमसेन ने कहा --- 

“परिये ) तुम सच कती हो ! अर्जुन कै विना य कम्य 
-घन सुते भी सूनासा गत्ता है 1 

नधत वमर खददैव भी उसी खमय वोट उठे .-- 

"एजन्‌1 माई भीमसेन ने दीक कदा है । माप कौ सनु 
शष तो टम रोग कदीं दूसरी जगह चलकर रं ।* 

यदुत दिनों के यद पक दिन रोम ऋषि ने माकर म 
शुचिष्ठिर छो अान्ल्द्‌ खयाद्‌ सुनाया ! चे कमे च्छी -- 





“इद कौ रपा से यमन, चरण, कुवेर इत्यादि देवतां ने अर्जुन 
® हूत से अच्छे मच्छ मख शख दिये ह । तपस्या करके अर्जुन 
ने शङ्रनी से पाशुपत नाम का अल्र भौ परास्त कर छा है । अव 

स धथ्वीतल पर उन्दे जीतने की किसी मे मी शक्ति नही ! यही 

नही, वहां रहकर गाने जाने से सम्दन्ध रने वादी गान्धरे चिया 

भौ उन्दोनि भली माति सीख दी 1 इन्द्र ने उनसे यह भीकदा 

हकि, कर्णं पे सहजात कुण्डकः ओर कवच का तोड करने के 
भी घे यत्त करेगे { 

यद सुनकर द्रौपदी समेत खव पाण्डव बहुत श्रसन्न दप ! 
सजा युधिष्ठिर तो अत्यन्त ही पुककित हुए । इसमे "अनन्तर 
उन्दोनि लोमश ऋषि कै साथ तीर्थयात्रा करने की ठानी । रोमश- 
ऋषि को तीर्थो सौर पुर्यस्यानों की उत्पत्ति का हाल, इतिदास 
मौर माहात्म्य मखी भाति मान्यूम था , इससे उन्दोने पाण्डवो को 
ततीययात्रा कराना खीकार भी कर छिया 1 पतिव्रता द्रौपदी को 
क्षा लेकर पाण्डव छोग उने साथ चरः पडे । 

प्रभास छत्र में पर्हचने पर, यादवों के साय इष्ण आकर 
उनसे सिक्ते ओर सदामूति प्रकाश कररेउन्दोने सय को खान्त्वना 
दी । सैमिषारण्य, प्रयाग, वेदितीर्थ, मदीधस्ती्ै, कौशिकी तीय, 
गङ्धास्ागर सद्म इत्यादि स्थानों के देन करते हुपपवे रोग 
मास क्षेत्र पर्ुचे। व पररृप्ण सेमर हो जने पर खव 

स्मेग वदत खुपी पप 1 युधिष्ठिर ने दखराम सीर इष्ण से 
कहा -- 
११ 


(दस समय आप छोग खड जाये, समय अनि पर फिर हम 
सव लोग इकटर हो सुख से भिटेगेौ 

वर से चरकर इधर-उधर धरूमते ओर पटाद मार्गो कौ 
करते हप गन्धमादन पर्वत के नीचे पहुंचकर, सय छोग पर्हाड की 
चो पर चदने रुगे । इसी समय डे जोर से आधी भाई नन 
कार हो गया ओर हवा फै भ्कोसें से उड-उडकर धूर जलो 
शसने खगौ । भीम द्रौपदी को केकर धनुष क सदार यैठ गधे । 
कोई गुफा मं, कोई विकट जरुर मे घुखकर, कोई इ्च से लिपट 
कर, कौ पस्यग का मजवूत दकडा पकडकर किसी न तिसा 
तरह उदर गया } 

दया ॐ चन्द्‌ होति ही भयङ्कर बृष्टि हनि लगी ! विजली चमक 
ख्गी जीर चादल गरजने रगो । दुत हष पेडों को दिय & 
रमे उमडते ण क कठ कस्ते वड़े वेग से वट चे । 

धीरे धीरे सय उछ शान्त हुआ } पानी वन्द्‌ हुता भीर भी 
र यन्द हयो गयी । भीम ने उस समय अपने भा्यो ओर साधिषां 
क्र पुकारन्य शुरू किया 1 भीमसेन क आवाज तेल थी । पर ही 
खेखय क्तो ने उसे खुन लिया । सय रोग इधर-उधर विल 
छप य, उस समय वै लोग किर आकर इक ह्य । 

एकत्रित दोकर वे छोग किर च पडे! पर चदी दर 
जान पर द्वीपदी कै पैरों ने जयाव दे दिया } कड कोस वह सादत 
५ चरी आई यी, पर अय चैदं चरना उसके मान की वात 

1 स्थपःत के नीचेदी छोड दिये गये ये, कवोकि उछ 








भ ~ ~~~ 
पीपी की छान्ति। 
नद्रौपदी कै पेये ने लवाय द दिया!" 
{ श्र १६४ ) 





8 ५. 
पावेत्य परेश मे रथ चलने कै ल्थि मार्महयै न था 1 थके दने पर 
पहाडी हवा स्गने से द्रौपदी पर्छे ही से मन-दी मन हार वैठी थी, 
पर अपने पतिर्यो कै साथ साथ वैदल चलने से उसने नाहीं न की 
थी । षसं समय तो चद्‌ वेश हकर प्रथ्यी पर गिर पडी । 

उसकी यह दशया डेखकर पाण्डवो को वडा ठु ख भा । नरक 
। ने युधिष्ठिर से कटा -- 

“महाराज ! द्ुपद्नन्दिनी ने कमी पेते कष्ट नदी कटे, इसीते 
ये वेहोश होकर गिर पड़ी है} अप उन्दहोशमें दाने कायत 
कोनिपि ।" 

राजा युधिष्ठिर यह दशा देल कर सो उडे 1 द्रौपदी को अपनी 
गोदे भे परिकर वे कहने ठरे -- 

शहा 1 जो पहरा-चीकी वाठे मदो मे, दूध फै फेन कौ तरह 
सुलायम ओर खकेद्‌ सेनो पर सोती थी, उस राजदुखारौ की यह 
देशा 1 याजा द्रपद्‌ ने यही सोचकर हमारे हाथ मेँ दल रमणीय 
र्न फोसौपाथाक्ि, पाण्डवोंकी भार्या होकर यट खस 

रदेगी , परर दी दोच से इल येचरी को आज यदद दैपना 
पाह, जक्ष सेर सं दारकरमेने जो भूट वी यौ, उसके भी 


यथिफ भूल इ दुर्मम पर्वत भीर जङ्गल में लाकर फी है। 
यह्‌ ककर वे रोने रगे । नङ्ल पर खददेव धीरे धीरे 


रीपदी के चरण दाने भीर भीमसेन उसे दोश मे लाने फी तद्रे 
परनेल्गे। धोडीिर में द्वीपी सचेत ही उटी, तव युधिष्ठिर 


ने भीमसेन से क 








“हे मा६। आते रेखे स्थान मिक, जिन बर्फ कें कारण 
न्चलना कठिन द जायेगा । द्रौपदी उर कंसे पार कर सकेगी" 

भीमसेन योरे -- 

न्महाराज 1 आप इसके लिये चिन्ता न करं । हम द्रीपदी की 
खद्‌ अपने कथे पर छाद्कर छे चरटैगे , नीं तो हिडस्था केषु 
धरोल्कत्च को वुखरथेगे । उसने हम वचन दिथा था करि, स 
कता होने से याद्‌ करने पर तत््षण ही चद हाजिर दोगा ” 

तव युधिष्ठिर कौ आनना से भीमसेन ने घटोत्कच को 
किया । उसने उपस्थित हदीकर कहा -- 

श्पिता । कया आन्ञा है ९ 

भीमसेन बोरे -- ॥. 

न्पुत्र 1 तुम्दसी माता वहत थक गयी है, दस चयि उ कर 
पर चद्ाकए तुम दमारे पीठे पीछे चरो ।" 

धटोत्कच मै कहा -- 

भाप इसकी चिन्ता न कीन्यि ! माता को तो मँ खयम्‌ 
चरुगा अर मेरे साथी राक्षस आप कोगों को ले चरमे 

इसके वार घरटोरकच स्वयम्‌ द्वीपदी को अर उसके सा 
स्स पाण्डयीं ओर अन्य जर्नो कौ छाद्‌कर छे चके । 
न्दं बदरिकाश्चम के पास चाके पक अयन्त रमणीय वन मँ उता 
दिया। 

दहा पर प्रीपदी यड आानन्द्‌ से रहने खगौ । प्राकृतिक सीन 
कौ छप देखकर उसे वडा मन्द्‌ मिरना भौर वद मौज 


(य 





की सद्ायता। 
प्ीपदी को मीर उसके खाथी राक्षस पाण्डरं भीर 


चलोत्फय 


"प्रोर्कच पीप 


{पष्ठ 


अन्यजरेंकोय 





इ धूमा करती । यदह दैखकर पाण्डव लोग भी सुल 
कितने ठी दिन इस तरह चीत गये । एक दिन यदुत वडा एक 
छ्दर फमल रेवा क भोरे से उडकर द्रौपदी फे पास आ गिय । 
प कमल जितना ही सुन्दर था, उतनी ही सुगन्ध भी उससे निकल 
ष्टौ थी। उत हाथमे लेकर द्रौपदी ने भीमसेन से कहा -- 
व ह कोला खुन्दर है! इसे मै धर्म॑यज कौ उपहार गी! 
यदि तुम सचमुच सुभमे प्रेम करते हो, तो चे पेसे 
मरषूलखादौ 
धिया द्रौपदी की इच्छा पूरी करने फै ल्य भीमसेन अपनी 
गद लेकर ईशान कोण कौ ओर चर दिय, क्योकि द्रौपदी ते बतला 
थाकि, वर्‌ पू ईशाने कोण की ही ओर से उडता हमा 
था। 
थोडी दूर जाकर उन्दनि दैष्या कि, पक चटुत विष्ठेत कैठे का 
चनलख्गा दुभा उम कदुकी-चने मे प्रयेश करते टी जद्भससी 
हाथी उनक्मी भर शदे । भीमसेन ये पराक्रमी थे, उन्दोनि उन्मत्त 
दापि्यो को तुच्छ सममन } अपने गदृए फे आघात से उन्देनि 
एायिधों कते इन मति म्या कि, वे चिग्धाञते एए भाग निकले } 
इसी तरह अनेक विघ्न चाधि पार करते दृष्टये वुचैर फे सीग- 
न्धिक चन दे पाख पटच । वद जाकर उन्दोनि देप कि, मति- 
मति कै सुगन्धित पूरो को स्पश फरके चायु अन्दन्त ही सुगन्धित 
दो उडी है सेने यूल उन्दने पहले यमी न देये! उन्दः 





~ त्‌ ४--~ 
कि, पास ही पक सुन्दर भीक वह रही दहै ओर उस हसः ऋः 
चाक इत्यादि अनेक जटचर पक्षी आनन्द्‌ से जट भ" त | 
दै। यह द्य देपफर उन प्क वार अपनी भियतमा ्रीपदौ र । 
याद्‌ आ गयौ र कवडी देर क लिये वे उसकी याद मेँ टन | 
सो गये। 

थोडी देर के वाद्‌ ही उन्होने उसका जटपान किया । ऽत 
पदाडो जल म इतना सवाद्‌ ओर इतना गुण था कि, भीमसेन कौ 
सारी थकावर जातो रही । इसी भील म वैसे ही अगणित कमठ 
क पूर पू 2, जैसा फू दरौपदी कौ अकस्मात्‌ मिला धा भोर 
जसे फूल लाने ॐ चयि वे इतनी दूर दर कर आये थे । यद 
छयेर-राज फे अल-विार करने की जगह थी , इसकी राके 
चि कुमेर ने हुत से राक्षस नियुक्त कर रखेथे। उन यक्षो 
नेदेष क्ति, भीम का विचित्र वेश है! पक जर तो, सुनियो की 
त्द्‌ वे ष्टुगचमे आदि धारण क्वि हप है , दूखरी ओर उनके हाथ 
मेगदाभीरै। सुनियेण कीर वीरवेशा दोनों का समिश्रण दैपकर 
उन राक्षसो को वडा आश्य हुमा 1 उन्दोने उनसे पूरा -- 

शदे वटोदौ 1 ठम कीन हो जीर यह पर्‌ कि लिये मये 
दो? म नदीं समभ्ड सक्ते कि, चम सुनिष्टोया कोई चीर पुटप 
्योकि तुम्दारे वेश से दोनों ह वातत प्रतीत होती है।” 

भीम्रसेन ने कदा -- । 

, “दम मदात्मा पाण्डु के पत्र ओर धर्मराज युधिष्ठिर फे छे 
भट] मारा नाम हि भीमसेन । इस भगी मेँ जिस तर ५ 





सगन्धिक फूल कूले टप है, ठेखा ही एक पटू पक दिन टवा में 
उठता हभ वदरी तीर्थ मे शिरा था । यशषखिनी द्रौपदी को खाथ 
सकर हम टीम वहं तीथ यात्रा के चये आये ये । दुपदनन्दिनी ने 
लेहो फूलों के पाने की इच्छा की , हम उन्दी की दच्छा पूर्ण 
करने के छ्य, पटो कौ सोज मे निकले । अय हमाग मनोरथ 
सफ दुला ) ये खुन्दर खुन्दर फूट तोडकर टम ठे जागे रौर 
पाश्चाट्नन्दिनी कौ सर करगे ¢ 
याग के रक्षको ने कहा -- 
है भोमसेन 1 यह सखरोचर यक्षराज छर का परमप्रिय 
मोडा स्थान द । भल्युरोकः फे रहने चारे लोगो को यहाँ माकर 
पूमने का भधिकारः नही 1 देव, देवव, यक्ष, गन्धयै ओर अप्सरा 
भौ पिना कुवेर कौ आक्ञाकेन तो या धूम हो सकती है ओर न 
यहाँ का ज दी पौ सकती है । जो कोई छवेर की यट आता 
नहीं मानत्ता जीर इच्छापूर्वक याँ धमता दै, उखे मण्य दी काल 
फयस्ति होना पडता है दमे सन्देद नदी 1 चम यदि कनेर कौ 
आसा का उलद्ुन करके पटू तोडना चाहते दे, तो फिर लुम घ्पने 
तई ध्राज्न का भा कयो कटते दौ ? दे वीर ! यदि ठं ल 
खना जीर इमं खरोवर का अट पीना है, तो कुवेर की अशा 
मो , नही तो, इस ससेवर ओर टो की भोर देपना भीन 
भीमतेन वोले -- 
“हे सातल! य्ह पर तो 
करयोकर आक्षा घ्रात कर सकते 


कुचर मीङूद मौ नी, उनसर म 
ह परयदि वेदति, लोभी म 





उनसे आश्ञा न गते , क्योंकि बहुत दिनो से यह वात चरीभा. 
रही है कि, राजा ठोग कभी किसी से कक नदीं मागिते। हम 
किसी तरद क्षाच-धर्म नही छोड सकते । यह सरोवर महात्मा 
षुवेर के घर मे पैदा नदीं टमा, पेत के रने से इसकी उत्पति 
है, इससे इस पर दयेर का उतना ही अधिकार है, जितना सय 
खोगों का। फिर देली दृशा मे, किती को कवेर से भक्त ५ 
करने की भाचपए्यकता दही क्या 

यह कहकए८ भीमसेन तालाव में घुस पडे ओर फू तोडने 
च्गे। 

यह देपकर, राक्षस रोग उनकी ओर दौडे ओर युद श 
रगा । भीमसेन ते सैकडों यक्षो को मार डाला । तब उन 
खोगों ने इसकपि सूचना कुवेर को दी । कुवेर ने कदा -- 

महम यद्‌ मालूम हो चुका दै कि, भीमसेन द्रीपदी के 
पूर छेने आये हैः । इससे उन्दँ मत रोको ।* 

फिर क्या था, भीमसेन ने इच्छापूर्यैक सूव फूल तोड मार 
अग्दत के खमान मीठा वम का जक पिया भीर खच्छन्दता पूर्वक 
वदाँ की सैर करने खगे 1 

द्र राजा युधिष्ठिर ने वद्रिकाश्रम मेँ देखा कि, मीमलेन 
यदुत दिनों से गायर ह । ये जानते थे कि, मीमसेन कर्द नि 
ह श्छसरे उनके रिथ चे चिन्तित रो उदे । उम्होनि द्रोपदी से कहा ~ 


पये 1 भीमसेन का वहूत दिनों से कु पता नदीं चला, 
जानि कर्म चङे गये 2 


~ ५4 ५५ श 
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रक्षय 


भीमसेन ने मेकं याक्चरसो को मार उखा} 


भीमसेन का कृयेरके रक्ष 


( पृथ १७०) 


(क~ 7 त जशः १७६ 


्रपदी ने उत्तर दिया 

“उस दिन ङस कमल का फूल मने मप की मेटः किया धा, 
वसे ही बहुत से कमल फे फूल लाने छै लिये मेने उनसे कदा था ।, 
उसी शतु ये दृशान फौण छी मोर गये थे । 

यह जानकर मदाराज युधिष्टिर उसी ओर पने साथियों फेः 
साथ भीमसेन की खवर लेने फे च्वि चर पडे मीर पता लगाते 
हए सौगन्धिक घन मे जा पर्हचे । वदां भीमसेन को पाकर चै 
षत प्रसक्न हप । छर ने उदारता पूर्वक उम्दे वहाँ छं दिन 
रदने फे लिये आक्ञा दे दौ । वां छख दिन रहकर वे फिर नरः 
नारायण फै वद्रिकाश्नम मँ छीट माये । 

इन्दी दिनों उन्हे खयर मिरी कि, मजुन मव श्ीघ्रदी इन्द्रकीकः 
से खीरने वि है । इससे उनकी धतीक्षा मे वे लोग सानन्द रवकः 
कलास पवेत पर रहने रये 1 
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श्छ व: 8 व्ठ ९ 


दसम वाद्‌ उन्दने द्वीपदी से कदा -- 

नहे छृष्णे! प्रतिविन्ध्य इत्यादिक तुम्हारे पुत्र द्वारका मँ 
आनन्द से रदते रै 1 तुम्हारे पिता शौर तुम्दारे भद्रयो नै सज्य 
का लारच देकर उन्दे पाञ्चार-नगर घुाने ओर अपने पास रखते 
के लिये चडा यन किया, पर बे वरहा नहीं गये । यादवों पे सय 
दारका में रहना ही उन्दोने पसन्द किया । जिस तसह ठम भगौ 
पुनो फो स्मेह से रखती, ठीक उसी तरह समद्रा उनसे सनद 
करती दै! अभिमन्यु उन सव से यडा है, इससे वह उन्द ढाल 
तरनार, गदा चलाना ओौरः धोडे पर चना सिपलाता है । प्रद 
अभिमन्यु को ओर तुम्हारे पुत्रो को अन्य अन्य कतव सिवति 
तथा उनकी दैख-भार रखते ह । जद जहाँ वे गं जाते है रभ्य 
के रथ ओर हाथ घोडे उन पोछ-पीखे रहते है 1” 

यह्‌ कर्कर रृष्ण ने फिर युधिष्ठिर से कदा -- 

“सम यदुचशी आप फे अधीन हि} यदि भाप की आहा ही, 
तो वै रोग कीरं पर चढाई करे उने रा दे ओर आप सुण 
से ज्य कर |” 

युधिष्ठिर चोरे -- 

शदे केशव 1 मे मापी का सदारा है ओर सदैव ही भप नै 
मासै रस्ता कौ ह, पर जसे हमने वनवास के वारह वप वित 
उ दै, उती तरद एक वर्ध अश्ातचास ऋ पौ विता छेते दीनि 
दसः याद्‌ दम सय मिटकर्‌ पिर सलाद करगे कि, सै पथा 
कत्वा चहिये | आपकी सदैव पेसी दी स्नेद्टटि दम सव 
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रहै 
द्रौपदी जीर सत्यभामा दोनों वहुत दिनों ॐ वादं मिली थी, 
शस पे दोनों परसपर वड देर तक वाते करती रदी । पकान्त 
"पाकर सत्यमामा ने द्रीपदी से कहा -- 
महे सखी 1 पराक्रमी पाण्डव रोगो फे साय तुम कौनसा 
च्ययहार करती हो कि, वे तुमसे कमी खट नहीं होते आर दस तरद्‌ 
जम्ारे चग म है कि, तुम्हे छोडकर वे आर किसी को ध्यान मे 
-मी नहीं खति । क्या सोमवार इत्यादिक व्रत करके या गद्गास्गम 
इत्यादि भे सवान करके, लुमने उन्द अपने वश म किया दै या लम 
चशीकरण मन्व मातटूम है ₹ अथवा तम कोई रेखी सौपधि्या या 
आञ्जनं वनाना जानती हो, जिन फे दास ठम उनको अपने वशम 
कयि हो? दमं भी कोई ेली तरकीच बतला दोकिदम भी 
श्रीरुप्ण को अपने वश कर टे 
प्रीपदी ने कदा -- 
न्डे खली! ठमने पतिक साय जिम तरटट व्यवदार करने 
-की वतिं पुरो ₹, पापिनी हिया हो रेखा किया कर्ती ह , दससे 
उन धातो का तुम्टं मै क्या जताव दु* तुम घुद्धिमती हो, भटी 
~ ॥ .श्चीरुष्ण सरे महात्मा की रानी ्टोने 
> दख ख तर्द कौ यतं पूनः तुद 
५ यदि फोर स्यामी यद+जान छे कि, 
# < ५ फमी चैन पटेमा 


॥ 


८ ओर सत्यभामा । 
1 पाण्डव 
हि खष्ली। पराक्रमी ह 
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संस्ययामा ने फषा- 
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पर वनौ रहे मीर पाण्डव रोग सदैव टी आप के आज्ञाकारी 
३ 
्रीपदी ओर सत्यभामा दोनों वटूत दिनों ॐ वाद मिली थी, 
ससे वे दोनों परस्पर यडी देर तक वतिं कग्ती रहीं । एकान्त 
"पाकर सत्यभामा ने द्रीपदी से कदा -- 
शदे सखी ! पराक्रमी पाण्डव छोगों के साथ तुम कौनसा 
च्यवहार करती हो कि, वे तुमसे कमी रुष नदी होते ओर इस तरह 
तम्दारे वश में हैः कि, तुम्हे छोडकर वे आर किसी को ध्यानमें 
मी नहीं खाते । क्या सोमवार इत्यादिक व्रत करके या गद्धासङ्गम 
इत्यादि में लान करके, तुमने उन्द अपने चश में किया द या तु 
चशीकरण मन्त मातम है £ अथा तुम कोई टेली मौपधियां या 
अञ्जन यनाना जानती हौ, जिन के दरा ठम उनको अपने वशा मे 
क्कि हो? खममी को फेनी तरीय वतला दो किर दम भी 
श्वीकण को भपने वशा कर टे । 
्रीपदी ने कदा -- 
ष्टे ससी तुमने पतिके साथ जिस तस्द व्यवहार करने 
की वतं पू ६, पापिनी लिय देखा किया करती द, ससे 
उन यातो का तुमह म षया जराव १ लम षुद्धिमती हो, भली 
यसो याने सममती हो, ीरण्ण सरसे मदत्माकी रानी होने 
का लुप समाप्य प्रात है, शरवे दख तरद की याने पूछन। तुर 
देषो यदि चर्‌ स्वामी यह.जारदखे षि, 
व भो भला उसेयभीदैन ~ 
उसकी शमी मन्त ४ 


था 


५ (वी 
ह र += 
चह धस रहने वे साप की आति सदैव थपनी खी सेमो 
शकि ण्देगा । देखी दृशा मे शान्ति कहां £ ओर अरहा शति 
नही, चँ सुख कहा £ जव खम दी खुली नदी, तोखीकेले 
खुल रह सकती है ? दे भद्रे 1 खच ही समनो, खामी को मन 
रा वश करना असम्भव है । दार्जो भौर मौपधियों क धस 
भी खामी वमा नही किथाजा सकता} अपने खामी कोमार 
डालने मौर फिर स्वतन्ता-पूरयैक रहने की इच्छा "स्पते चारी 
कुदरा जर पादिन च्लि ही स्वामी के खानि की यस्तमो 
विधैरी द्वारणे मिटा कर दे देती है । रेख हस्यारिनो कौ च 
करनेमेभौ पाये! कमीकमो रली ही दुमो के चक 
आकर सीधी-सादी मूख लिया भो अपते पतिर्यो को थश करने के 
लवि द्वाप्यदे देती है ! फर यही होता दै कि,उनके सवामी अपनी 
च्ियों ॐ दी दोप से कोटी अनपे, बदरे, गरे ओर पुरपत्वहीन दो 
यैस्ते ह । रेखे पापा क! धायध्चित्त भी नदी । द्रखसे लियो को 
यसे पापकार्यो से सदैव ही सावधान रहना चाहिये । 
न्दे सफी, पाण्डवो फे साथ मैं जिख तरह व्यवहार करती 
ह, चट तमसे कहली हं । सखनो--ै काम, क्रोच सर महर 
छद कर पाण्डो की सौर उनयगी अन्यान्य हियं की सेवा 
करी ह । अभिमान छोड करः ध्रणय-पू्क आपने पतियों का 
अ हि! कमी किसी कौ कंडी यात्‌ नही कती , 
\ ककयदरे उक्तौ वरैय्ती जीर चरती नदीं । सदैव टी मपने 
+^ का द्शासा पाकर उनकी सेवा करती ह ] चारै देवता दः 
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चह घरमे रहने चे सप कीर्माति सदैव पनी स्नरीसेभौ 
शाकित रहेगा 1 रखी दुशा मै शान्ति क ? जीर जहां शान्ति 
नय, वरह खु क 2 जय स्वासो ही सुपो नरी, तो खी कैसे 
सुपा सद सक्ती रै? हे मद्रे सच ही समणो, खामी को मन्त 
द्वारा वश करना असम्भय दहै! द्यां भीर घौप्धियों के दास 
श्न खामी चशनदी कियाजा सकता। अपतेम्वामी कौमार, 
डाछने सीर फिर खतन््रता-पूर्वक रटने की इच्छा र> 
कल्खा ओर पापिनी च्िर्पाहोस्यामी फेखानेकी 
चिचैली द्वा मिखा कर दे देती है । रेल हत्यारिनों 
करलेमे भी पापदहै! क्मीकभो फेखीदी दुमो 
आकर सीधी सादी मूरा लिया भो अपने पतियों को 
ल्यि ५५ दे ^ रै फल यदीहोताहै कि, 

न ५ अन्तर चहरे, गृ 
१ 

द ५ | 
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चाहे गन्धर्व ओर चाद सुन्वर-खुन्दर अल्धार पहने हुए ओर षी 
कोयो न दो, मेया मन उसकी जर नही जाता जव तक 
मेरे पति खान भीर भोजन नही कर ठेते, मै भोजन नदी कर्तो 1 
जव वै बाहर से आति है, तय उन्हे जल इत्यादि दैकर स्ययम्‌ उनके 
चरण धोती जीर उनकी सेवा कर्ती है । 
श्म सदैवदही घर आर घर की चीजों की सफाई का खयाल 
र्पतीरहं1 ठीक सभय प्रर रसीई तैयार हौ जनि ओर पियं 
फो भोजन करा देने के लिये सावधान रहती ह । दुष्टा लिगं कै 
साथ म कमी नी वरती , एर कड़ी वात उन्हें मी नहे कहती , 
फैवल उनसे दूर रदतीर्ह। रखनेके सपयको छोडमे कमी 
हसी मही करनी ! रें्ी र सेव छोडकर पतियों की सेवा 
करना, सै अपना प्रधान कर्तन समम्तो ह । उन्हे देखे पिना सु्चै 
धटी भर कफ लिये भी श्ैन नदीं ¶डता। मेरे स्वामी ज्र कही 
यार जाते है, तो सूर आदिं छुगन्धित वस्तुओं का व्यवहार 
करना मै छोड ठेती ह ! पति जो जो यस्तु नदी सते पोते, वे 
मे भी नही खाती पीती अर जिन चस्तुभों का वे व्ययदार नही 
कर्ते, उनके व्यव्हार सेमेभी दूर रदतीरह। मेरौ स्तने 
जी जो भली वातं सुश्च सिला दी ई, वे सदेच ही खसे याद रहती दे 
आौर उम््ं के अद्ुलार म काम कर्ती हा 
नहे भदे! मेदे मते, पति खी सेवा क्रा दौ चिवो का 
प्रधान धर्म है। पुन म्भ सियो का देवना अर पतिद्दीकीष्टूनः 


करने से उनका धमक दै । पति के पिता. 
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वह घर्मे रहने वे खाप की भाति सदैव अपनी खी सेभो 
किति रहेगा । रखी दधा मे शान्ति करा £ ओर जहा शान्ति 
नदी, वहां खुल कहाँ 2 जव खामी ही सुषौ नही, तो खी कैसे 
खुला र्द सक्ती है हैमभद्रे। सचदहयी समो, खामी को मन्त 
ढास व्च करना असम्भव है 1 दवाओं भौर ीपधियों के दाया 
भी स्वामी वश नही शिया जा सकता! अपने खामी वौ मार 
डालने ओर फिर खतन्ता-पूर्वक रहने की इच्छा रपने वाली 
ल्या ओर पापिनी चों ही स्वामी के सानि की वस्तुनो मै 
विपी द्वापे मिला कर दै देती ई! रेती ह्यासनं की चर्चा 
करनेमेभी पापहे। कमी-कमौ रेखी ही दुष्टां के चकर्मे 
आकर सीधी सादी मूर दिया भो अपने पतिर्यो को यश करमे फे 
चये दचाये दे दैती है । फल यही होता ह कि, उन स्वामी जपती 
स्नियो के ही दोप से कोठी, अप्र, बदर, मूलि ओर पुस्पतयदीन दो 
यैस्ते दै। पेते पापों का धरायश्चित्त भौ नही । इससे खियो को 
यसे पापकार्या से सदैव ही सावधान रहना चाहिये । 
"दे सली, पाण्डवो के खाथ प्रे जिस तरह व्यवहार करती 
ह, चह ठुमसे करनी ह! सुनो- में काम, क्रोध ओर अहङकर 
छोड कर पाणडनो की आर उनकी अन्यान्य छिरो कौ सेवा 
करती] अभिमान छोड कर भणय-पूर्बक अपने पतिर्यो फा 
मने प्रस करती ह । कभी किसौ फो कड वातत नहीं कहती , 
कभी कायदे उती वैरती सीर चलती नदीं! सदैव दी अपने 
^" काद्गासा पाकर उनकी सेया करती & } वाहि देवना दै, 
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-चाद गन्धै भौर चाहे सुन्दर-फुन्दर यट्ट्धार पने दुप ओरी 
कोषय नरो, मेस मन उसकी ओर नही जाता । जव तक्र 
मेरे पति स्नान भौर भोजन नदी कर ठेते, मे भोजन नदीं कस्ती । 
जर घे बादर से भते है, तय उन्द जल इत्यादि देकर स्वयम्‌ उनके 
चरण धोती भीर उनकी सेवा कस्ती है । 
न्रैसदैवहो धर ऋ्मीरधर कौ चीजो की सफाई का पयार 
एपती ष । दीक समय पर रसो सैयार हौ जाने ओौर पतिर्यो 
ओो भोजन करा दने कै लिये साचधान रहती ह । दष्टा लियो कै 
पाथ म कमी नहीं यैखती , पर कड़ी वात उने भी नदी कहती , 
पक उनसे दूर दती ह । सने के समय को छोड म कभी 
सौ नही करली ! दसी मीर रोप छोडकर पतियों की सेवा 
करना, मै अपना प्रधान कर्तव्य सममतो ह । उन्दे देते पिना सुद्धे 
घडी भर कै द्यि भी चैन नदी षडता। मेरे स्वामी जय कहीं 
चादर जति है, तो पूट आदिं खुगन्धित चस्तुओं का व्यवहारः 
करना सं छोड देती हं । पति जो जो व्तुर्दे नदी खाति पति, वे 
मे भी नदीं साती पीती जीर जिन वस्तुर्मो का ये व्ययहार नदीं 
करते, उनके व्यवहार सेमैभी दूर रहतीरहै। मेरी सासने 
जो जो भली त स्च सिपा दी है, वे सदैव दी मुञ्चे याद रहती है 
आर न्दं फे अचुसखार मै काम करती ह] 
हशर! मेरे मतम, पति की सेवाकरना दो खि का 
प्रधान धर्मषटे] पति दी सियो का देवना ओौर पति दी की पूजा 
करसे से उनच्छ कल्यग्ण्‌. ह सकता ह! पति फे पिता मता 
; 


[1 न~ हि स 
वसवा पारच्डद्‌ । 
+भ 
द्रौपदी को दुर्वा का भय अरे कृष्य का स्मरण । 
अनन 
शेर) ए्डवों को वनवासी चनाकर भी दुर्योधन, कणौ आर 
< पा क श्डनि को चैन नही पडा। वे उनको भौीरमी कट 
४५. 4 पहचान की युक्ति्या करते रहे । पक दिन परम 
क्रोधी दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहा आये । दुर्योधन ने उनकी 
चड़ी सेवा शुधूषा ओर सातिर की 1 दुर्वासा ऋषिका स्यरमाय 
शा कि, वे जिस के यतिथि होते उसे वत तङ्ग करते । उन्दीन 
इर्योधिन को खूव तद करिया । पर दुर्योधन ते सव सह छवा नीर 
सुनि कीचेवा्में तनिकभी चुटिन होनेदी। इससे दर्वा 
मदाराज वष्टत सन्तुष्ट हप ! उन्होनि दुर्योधन से कहा -- 
नडे भारत 1 तुम्दासा कल्याण दौ, हम तुम पर प्रसन्न र 
तुम्हारी जो इच्छादो वर मांगों!" 
दुर्योधन ने कदा -- 
“याजा युधिष्ठिर इस खमय जड्कख में रतै है! जिस तरह 
आपने शिप्यीं के साथ आप हमारे य्ह अतियि हौकर आये द 
उसी तरह आप उन यहाँ भी जाकर अतिथि वने, पर ज द्रौपदी 
-आओीर उसके पति भोजन करके चिध्राम कर रहे द्ये, उसी समथ 
५॥ थस, टम यदी चाहते है 
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महि दुर्वासा ने इते स्वीकार करके कहा -- 

तथास्तु १ 
पक दिन द्रदी ने व्रणो को भोजन कराफे, पतिर्यो को 
रजन कराया ओर फिर स्वयम्‌ भी भोजन करके निवृत्त दी दकौ 
गी किम्टोक रेखे ही समय कऋरोधन-स्वभाच दुर्वासा महाराज भपने 
हस हजार श्यो फे साथ व्हा पटवे । महारज युधिष्ठिर ने 
ग्नको उत्तम मासन पर विटाकर चरण छुप ओर कठा -- 
; “मपे । आप पा करे यहाँ पारे है, यह हमासा सौभाग्य 
॥ नित्यक्रिरा समाप्त करदे अपने शिष्यो समेत भाप जज 
तिष्य स्मीकार करे । 

शिष्यो कौ साथ ठेकरः दुर्वासा नदी में स्नान करने कै ल्थि 
बल पे! वे मन ही मन मासै में यह सोचते गे कि दण, आज 
युधिष्ठिर कि तरह हमं अर हमारे शिष्यो को भोजन फते दै 1 

उधर तो दुवौला महाराज सएन कर्ने सये , थर प्रीपदौ फो 
उने भोजन करानि छो चये मन्न का वड चिन्ता हई 1 सूर्यदेवने 


जो अदय स्याद्ी दी थी, उखा यदी ममाय श्वा फि, जय तक 
निस्य उस अनेक प्रकारः फे अन्न 


पदौ भोजन न करे तय तक 
व वित मयुष्यों को भोजन करा देने 
मीन द्ये । पर आज तो मामला उर्टा 


घर भी वसी वास व्मी 
था, आज षद भोजन कर चुके थी, इससे सोचा कि दाय 1 
ल खाऊ कषे मेरे पति धर्मात्मा युधिष्ठिर का धमे 


चर्मोकरः चे ¶ „ 


9 क्श प्ण ^ र र 
कि ध 

जन उसे मीर कोई युक्ति न सी, तच यह मन-दी-मन श्रीरुप्ण 

करी याद्‌ करने छगी 1 उसने कहा -- 

नहे छण 1 हे द्रैवकीनन्द्‌न 1 हे भगवान्‌ 1 वुग्हारा ही मुद 
सहाय 2 , तुम जिस की रक्षा कसे, उसे किसी का भी उर नदीं । 
तमने जिस लर सभा-मवन में दु शासन से मेस रष्ता की थी,उसी 
माति क्रीधसखमाव दुर्वासा से सुस बचाओ जीर मेरी खाज सकलो " 

अचिन्त्यगति, मक्तवत्सछ वाघुेव दुपदनन्दिनी कौ स्तुति से 
उसकौ विपत्ति कौ वात जान गये मौर खदिमरणी को छोडकर चे 
तत्क्षण ही घन में पर्ुचे । उन्हदरेखते ही द्रीपदी ने हाथ जोडकर 
भ्रणाम प्रिया जीर दुर्वासा फे आने का सय हा कदा । 

कष्ण ने कहा -- 

द्रौपदी 1 हम बहुत भूष है, पदे मे भ्रोजन कण दो , फिर 
आर कामं करना} 

द्रौपदी ने यह्‌ खुनकर लाज के मारे ह नीचा कर खया ओर 
कहा -- 

“हे देव ! स्येदेय की दी हुई अक्षय-स्थाी गर उसी समय तक 
भोजन रता दै, जय तक मँ भोजन न कर च्छूः | पर मज तोम 
भोजन कर चुकी ह, आज उसमे छु भी नदी है ¢ 

कमल के समान नेत्रो वाछे भगवान्‌ श्रीरूप्ण चोरे -- 

द्रे 1 हम भूख से पीडित दहै, कया येसी दशार्मेभी देखी 


कणना उचित ह ? तुम शीघ्र दी जाओ उर वह स्थाली लाकर 
"* दिर्वाओ { 


ण 


द्रौपदी रप्ण को वात न शार खकती थी । उसने वद्‌ स्थाली 
स््कररणको दिपादी। उसमे एक कोनेमे थोडासा भाजी 
का अगर रह गया था, उसे उन्दौनि बडे प्रेम से खाया ओर उतने ही 
से उनकी शुधा शान्त हो गयी । उन्दोनि दरौपदी से कदा -- 
“इस भोजन से विश्वात्मा सन्तु दों ।* 
यह्‌ ककरः उन्टोनि भीम से कहा -- 
४ तुम शीघ्र ही जाकर दुर्वासा ऋषि ओर उनके शिष्यो को 
-मोंजनाथै बुरा छा ।* 
भीमसेन इधर उन -आह्मणों को भोजन करने फे देतु बुटाने कै 
ल्थि चरे , उधर वे छग जसे दी स्नान करके नदी से बाहर 
निकरे, उन डकार आने लगी, उन मादस होने खगा कि, मानों 
उन्होने अभी भोजन क्या है सौर वे चृ है, उन मोजन करने की 
इच्छा ही नही, तव उन्दोनि दुर्वासा से कहा -- 
णहे विपथ । हमारी तो भोजन करने की अव तनिक भीषश्च्छा 
नदीं है, भय क्या करें १” 


दुर्वासा ने कटा -- 
न्टूम छोग राजि युधिष्ठिर के निकट इस चात छै अपराधी 


हो दु कि, हम सव ने उन्दं वधाद भजन यनवाने फे स्थि कष्ट 
द्विया } वे चाह तौ इस अपराध पर अपने तेज प्रमाव से हमे भस्म 
करदं जव से अम्यसष से मेगा सुटमेडा हम ह, तव से निष्ठा- 
चान्‌ सीर, भगव्द्वक लोगों से मँ बहुत डस चरता ह । पाड 
रोग चडे ह मदात्मा, शीर्शा, इतविय, व्रनघधासी, तपस्वी 
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नारायणपरायण रै । उनसे तो अपराधी होने पर उग्ने की चिरे 
वात्त दै 1 आनो, दम रोग पिना उनते कु कदे री भाग 
चरे । 

शिरो ने गुद दुर्वासा की वात्त सुनकर उनके पीके ही भागे 
कीरठनलछी। 

जय भीमतेन वदा पहुचे, तो नदी किनारे न तो दुर्वासा ही ये 
सर न उने श्रिष्य दी । इससे उन्हे वडा आश्रय दभा । उन्दोनि 
सौर ऋषियो से पता टगाया तो माम हा, कि वे अपने गिष्यो 
से दस्त तरद्‌ की वाते करते चके गये है । 

भीमन्तेन ने छीटकरः यह हाल युधिष्ठिर से कहा -- 

युधिष्ठिर को दुर्वासा का खभाव मालयूम था । उरे शडुए हई, 
कि कही आधी रात के समय आकरवे फिरन तद्ध कर । पर 
श्रीरष्णने कहा - 

* माप अव चिन्ता न करे 1 दुर्वाखा अव न रीदेगे । वे तुम्हारे 
धर्मतेज के प्रभाव से डरकर भाग गये है । धर्मनिष्ठ लोगों को 
कभी न डरना चाहिये 1 तुर्दारा कल्याण हों । अव हरमे आज्ञा दोः 
चो छोर जायें । द्रौपदी ने दमाय स्मरण किया था, इस्तीते दम 
इख समय उपस्थित हप [४ 

पाण्डरो ने ओर द्रीपदी ने प्ण कौ चात सुनकर कदा -- 

“हे मोगिन्व्‌ 1 आप हम खय पर ज छपा करते दै, उसे कैसे 
कं ? हम खय आज सचमुच दी दुर्वासा के डर से चिन्ता समुद 
* इूस्देये। अप हीने नाव ओर कर्णधार बनकर उनसे 
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तभ्य 
धे मापस यें कहने लगे- 
दैवीमायां 1" * 


इद्धसवौं परिन्डद्‌ । 
न~ 


द्रौपदी ओर जयद्भय 1 


~~ 


सअ का दिन महर्षिं ठृणविन्दु के माश्रम मे, पुरोहित धीय 
ए्‌ ९ की रक्षामे, द्रौपदी को छोड, राजा युधिष्ठिर भी 
4 4२.९५.न पते मायो फे साथ सगो का शिकार करने के लिये 
यार निकलठ गये । 
इसी समय कुरुराज दुर्योधन फे वहनोई, ड शा फै पति, 
सिन्धुज राजा जयद्रथ, जो अपना दूखसा विवाट्‌ करने की इच्छा 
से शाख देश गथे ये, वहं से ने हप अन्यान्य राजङुमासों कै 
साथ काम्यक चन होकर अपने देश जा र्दे थे । वह पर उन्दने 
देखा कि, जिस तरद्‌ काछे कारे वादर्ले को पिजली प्रकाशमान 
कर देती दै, उसी तरह उस घने जद्भल को प्रकाशित करी हर 
एक रमणी आश्रम कै दरवाजे पर एक कदस्य. की डाली पकटे 
हपट लड़ी है । 
उसे देपकर सजा जयद्रय विस्मित दो उड । उनके साय ४ 
अन्यान्य याजऊुमारो ने भी उसे देखा मौर उन्दे भो वडा माध्य 
द्मा । वे पल मं कने खगे -- । 
“यद्‌ कोर उप्ृर है या देवकस्या अथवा दैवीमाया 
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व रजा जयद्रथ तो उसी शदुन्दसता देखकर अत्यन्त दी व्याकु 
शो उे। उन्दने अपने प्रिय मिन्र, राजा कीटिकास्य से का -- 
हः त य स्ाद्धुनदरी, अुवनमोटिनी, किख कौ रमणी 

डता हे, यह मानयी नदीं, देवौ ३1 हम इससे जपना 
पिरद करने टि इसे राजधानी में ठे जायेगे । दे कोटिक ! 

सेम शीर ज्ञाकर इस वात का पता टगामो कि, यह कीन ई? 

क्सि यो व्याह हे ? क से आह ? इल करटक भरे जङ्गले 
धमे भाने का वया कारण ह ? मौर या यह तरिलोकसुन्दरा 
र्टना हम मिट सरेगी ? क्या इते पाकर र अपने को उतार्थं कर 
सकय ? षया यह्‌ मेरे साथ विवाह करना पसन्द्‌ करेगी | 

तवे कोरिकास्य ने द्रौपदी के पास जाकर कदा -- 
दै सुलोचने 1 लुम कौन दो ? हवा से कापती हई अस्निधिखा 
स्मान छद््य की डाक स्ुकाकर तुम य घडीष्टौ । रेखे 
पधिकराख चनँ चम इस तर्द नि.शड हो, तुम्दे तनिक भी डर 
नहीं खगना ? तुम्हारी छखुन्दस्ता असामान्य है! जान पडता, 
छेमने किखी मानवी के ग्म से जन्म नं लिया, तुम गव्य शौ 
अप्मगायादेवीदहोप्जोखुछष्ो, म यह नदौ जानते, फि त॒म 
पीनो जीर यद वथो यार दो ) छपा करे तुम अपना अर 


सपने पिता कानामतो वतसे "भनि का-कारण भी 
अतला दो,तो सीर्मीषश्पाद्ो। £ द्‌ मेसा 
नम है कोटिकाध्य 1 जो < 1 + चे 


पुत्र सेमड्र 
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चढ़ा-चा हे । उस पुष्करिणी के पास जो डे दु है, वे श्वः 
णज के लडके ह । खार छार घोडे सुने ह रथ पर सवार वा 
राजङ्गमारों के आगे जो चल रहै द, खाठ हार रथौ शर अगणि 
दाथी-घोडे जिनङे साय दै, ये सिन्धु-सौवीर-दैश क प्रतापी रः 
जयद्रय दैः । तमने उनका नाम अवण्य सुना होगा । दैवराज इः 
ही की तर्द बे प्रतापी दैः ओर शान वान मे भी इन्द्र से कम नही 
उन्होने भी यह जानने की इच्छा की है करि, आपका क्यानमः 
ओर आप किस की पुत्रो है?" 

कोटिकास्य की दस तरह की शिष्ठ याति सुनकर द्रौपदी : 
कदर्य की शाखा छोड दौ । वह शिषटता पूर्वक अपने वस्र समाः 
करः लड़ी हो गयी । उसने कदा -- 

“ है रजु 1 आप कै साथ वातचीत करना सुभ्र पेली सखी 
के चये सर्ब॑या अनुचित है, पर कद कया ? यँ प्रर कोई पेसा 
ुख्पया स्री नही, जो आपी वातो काञजजवाच दे, इनसे मुभे 
खयम्‌ ही आप कै पशनो का उत्तर दैना पठेगा । मे अपते धमं 
निस्त जर अकेलो ह, भाप भी यह पर अके ही खयेषहै, भौर 
अकले मे किसी से वात्तचीत करना ठौक नही | पर 
करके सुश्च घतला दिया दै कि, आप राजा खस्थ कफे . ४ 


म अपने यन्धुओ सौर कुल = | 


ष्टेवोर1 भराजा ~, मेस 
» भीम, अर्ुन, पाचि 
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रखकर शिकार के छिथ गये है । वे अव अने ही घले है । माप 
छोग सवारी सै उतरकर थोडी देर यदौ उदर, वै आकर आपका 
यथोचित सन्मान करे !" 

यह्‌ कहकर, अतिथि-सत्कार कप्ने फै विचारः से, द्रौपदी 
पणेशाला फ अन्दर ची गयी ! 

राजा कोटिकास्य भी वहां से खीर आये] उन्दोनिद्रीपदीसे 
जितत तरह परश्च किया था, उसका हाट विस्तार पूर्वक अपते मित्रों 
से कहा -- 

राजा जयद्रथ वोठे -- 

भमिच्र 1) इस सुन्दरी टलना को जिस समय से मने देगा रै, 
म वहूत अधीर ह । तुम उस्र पाख से क्योकर खीर आये ? मैने 
इसे पदक जितनी स्या देखी है, वे स मैरी निगाह मेँ इसमे 
सुकावके बन्द्री से अधिक नहीं जचतीं ! यह तो यतानी, चद 
भाञुपी है या नहीं 

कोटिकास्यने का -- 

भव कामिनी राजपुत्री रै, द्रीपदयी उसका नाम है भीर प्च 
-पाण्डर्यो की वह मार्या है । पाण्डव रोग उससे वडा प्रेम करते 
द| यदि त॒म भपनी तयीयत नहीं सोक खकते, तो जय तक पाण्डव 
चाहर सै आर्ये, तर तक से ठेकर त॒म सौवीर देश की 4 

फोटिकास्य की यात सुनते ही राजा 


-आध्रम मे परयेश क्या] भीतर जाकर 
-क्‌ा! -- 
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महे भदरे। तुम आनन्द्‌ से तो हो? तम सदैव ही जनि 
कौ कुशटकामना कर्ती ही, वे आर वुम्हारे पति ती छाल 
सूरयैक तै ए” 

द्रौपदी ने कदा -- 

म्प के राज्ये तो कल्याण है ? भाप ती छशालपू्वक दै 
महाज युधिष्ठिर आदि पाचों माई भौर दम सव छशसपूरवेक दै । 
आप आर जिन रोगों की यात पूते है, वे भी छश समेत दै। 
यद्‌ पाद्य शौर आसन ग्रहण कीजिये । मै पाच सी खग अपि की 
सेर करती हु1 मदाणजञ युधिष्ठिर आकर सौरभी खुन्दर-इन्द्र 
पशु आप की नज्र करेगे 

जयद्रथ ने का. 

भटे वसाने! तुमरे जो कुछ हमे भट किया है, चदी चह 
है अय हमारे रथ पर खयारः होकर हमारे साथ चरो , वह! 
सनन्द से रदोगी 1 रक्ष्मीविदहीन, राज्यविदीन, वनवास्ती पाण्डवो 
की सेवा मे अय वया वंस द ? होशियार रोग श्रीदीन स्वामी की 
सेवा न्ष करते 1 तमाम कष्ट ककर पाण्ड्यो के साथ रहने 
मे क्या छाम ? इन्द छोडो भीर दमारे साथ चलो | हम ठह 
सिन्दु सीयीर-राञ्य की महारानी वना्वेगे ।* 

दुपदतनया पाच्चाली ने जयद्रथ के शुँ से इस तरद कौ हदय 
पाने चारी वतिं सुनकर भौ टेदी कर खी । जयद्रयकी 

५ ५६५ कस्तौ हु, वद उख स्थान से चलो जनि फे लिय 
होकर कदने स्गी - 





+“अरे पापी 1 तुके लाज नदी आती 2 ष्वरदार, मव दस 
तस्ह की चात न कहना |” 

पर दु्ट जयद्रथ ने इस वात पर छु भी व्यान न दिया, तय 
द्रोपदी का शरीर कोथ कै कारण क{पने र्गा, उसकी रम 
खार दौ गई, भौं तानकर उसने कदा -- 

“अरे भरद 1 यशस्वी पाण्डवो की निन्दा करते हुए तुभे खाज 

नहीं रखती ? सजन रोग किसी की निन्दा नही करते, पापौ 
मघुष्य ही दुखरे की चराई किया करते है, इससे त्‌ अव्य ही 
पामर, नीच ओर पापी है! जिस तरह पक अविवेकी 
आदमी हाथमे पक छोटासा उण्डा लेकर मतवा दाथी परः 
याक्रमण करने की इच्छा करे, ठीक वदी दशा तेरीर। तू 
पाण्डवो से जीत जाने की धारणा रणता है 1 सच समभ, यद 
धारणा तेरे नाश की निशानी है। रेखा कभी नदीं हो सकता, 
कित पाण्ड्यो को जीत ठै । जिस समय तू भीमसेन को देखेगा,. 
उस समय तू जान जायगा कि, तृत भूल करे सिदकेर्भदसते 
उसका आदार छीनने की चेष्टा की धी । अजुन के साथ जिस 
समय तुचे युद्ध करना पदेगा, तेरे छक द जर्येगे । नकुल ओर 
सहदेव फे सामने तृ कमी संश्राम में न ठहर सकेगा । जिम नरह 
पास, नखे भीर केले अपने नाश फे छि दी फटने ह, उसी तरद 
तेस स अमिटापा मेभीकि,त्‌ सरे प्रहण फरेःनाश ही का 
फर स्मेगा ।” 


--- न~ ~ 


५ द्धक व | 

“ह ृष्े । पाण्डव स्ेगों का पराक्रम मुम भरी माहि 
मालै! तुम उने पराक्रम फी वर्ति चखान कके घेन 
गो । चने उच्च कुल मँ जन्म छलिया दै, शरएता शृत्यादि छ गाग 
मरं साय रदति ह, इसत पाण्डवां को म तुच्छ सममत । ठम 
मेरे खाथ रथ पर सखवार होकर राजी-यानी चरो , नदीं तो मै त 
पकड कर ज्वर्दस्ती ॐ जागा ओर तुभ फिर मेरे दाथ जोडोगी 
{23 

द्रौपदीने कदा - 

“सुने शवला न सममना, सुम में त्रे लिये यथष्ठ चठ द। 
भै योही ुष्दारे वश मे न गी । अरे मढ) देतो, पक 
स्थरपर्‌ सवारूदोकर छ "ण सीर अर्जुन जिस की सदायता कं लिये 
तैयार दो सङ, उले इन का भौ डर नही, मामूली आदमी की 
तो वाती क्वा? यद्‌ रल, अजुन वेसो सेनाको वैस ही भ्म 
कर दंगे, सते सुते हए तृण के ठेर को अचि 1 अरे अधम । जय 
भीमसेन, नकुख भीर सदैव से तुके डना पडेगा, तव तृ भव्य 
ही पछतायिगा । भने पाण्डवो कतो छोडकर ओर किसी पुरुष को 
मनम कभी स्थानं भी नदी दिया । उसी सतीच चछ के प्रमाच सै 
तू देतेगा कि, पाण्डव रोग तुके रणक्षत्र में सींचे लिये जा रदे ह) 
न्‌ सुमे बन्दी भी कर छेगा, सोमी सुमे डर नदी । म धीर 
पाण्डों के साथ इस वन मे जाई ह, अङ्धि न्दी भई 1" 

द्रीपदी दसी तरद वेधडक यातं कर्ती रदी । पापी जयद्र 
~ समय उस्लकी ओर बढ़ र्दा था, द्रौपदो उसे पना शरीर 
केः दग्रे वास्वार मनाकस्नी सीर पुरोदित धौम्य को 


(1 ~^ थः क 

पुकारती जाती थ | पर दुखात्मा जयद्रथ नै उसकी वात पर 
तनिक श्यी ध्यानन द्विया ओर उसका दुपट्य पकड दिया । 
उस समय पतिव्रता ष्रौपदी को ओर फु उपाय न सफ पडा तो 
ऽसमे जयद्रथ को पकडकर धस ओर से पीचा, कि वह जड से 
फे हप धर्ष यी तरद्‌ धम से पृथ्वी पर गिर पडा । परन्तु वह 
तत्नण ही उड पडा हुमा खीर द्रौपदी को जीसे से पचने खगा ॥ 
उसके पचने से टुत परेशान होकर पुरोदित घस्य कै चरणों 
पर गिर, चद जयद्रथ फे रथ पर वैठ गद । 

तेय मदामति धौम्य जयद्रथ से कने रगे -- 

भ्र पापौ । चिना पाण्डो को हस्ये पव्‌ षते नकेजा 
समा, पिर ठेखा दुप्कम क्यों करता ह ? एक चार क्षत्रियो के 
भाचीन धमै पर सी द्रि डा । इमे सन्देह नीं कि, पाण्डव 
तरे इख पाप कम का बहुत जव्द लभे फक देगे ॥" 

यह देखकर कि, जयद्रथ उनकी षु भी नदीं नता, 
इसी तरद्‌ करत हप वैदल खेना के साय जयद्रथ के ग्य के पीछे 
पीठे चलने लगे । 

दधर जव पाण्डय रोग 
देता किद्वौपदी की धात्रेयिका ( दासी ) धूल मे ोटती हद 


स्दीड1 
सारथि दनदेन ने स्थ सेउतर, शीव उसके पास जाकर 
नधननियिके । तम धूल कोटती हु क्यो सेरौ रौ ! ठम्दास 
सुप सू ष्तर पीटा कयो पड गया हष 
९३ 


धीस्य 
शिकार सेल्कर रिती उन्दीनि +“ 
यो 


कर पृद्ा - 





धात्रेयिका ने कहा ,-- 

"सारथे ! पाप-बुद्धि जयद्रथ पाश्चारनन्दिनी द्रौपदी को रेक 
अभी अमी भाग गया है । नये रास्ते मे जानिके कारण जिधर 
जिधर होकर उसका खथ गया दै, उधर-उधर बष्ौ कै पते ट 
गये है" वे पतते अभी तक कुस्दखाये भी नदी । अभी वरद वहत 
दूर न गया होगा 1 पाण्डवं को उचितं दै कि, वे लोग शी 
ही अस्न-शल धारण करे उखका पीछा करे ओर द्रौपदी 
को द्ुडा छाय । उन्हे देपना चाहिये, कि देर हते च 
इल चात का वडा भय है कि, छु्ता करीं सोमस्स को चू ¶ 
करदे 

युधिष्ठिर को दासी कौ अन्तिम वात वाण हौ कै समान 
लगी । वे कहने खगे -- 

"दर शान्त दो, रेखी कड़ी वातं कहकर हमाया हदय 
न जखा्ो । चाद राजा हो चाहे राजपुत्र, जिस दुष्ट ने णा 

कामक्यारहैः वह शीघ्र दीकियि हण काफट गिम, इस 
तनिक भी सन्देद नही (* 

यद कहकर. युधिष्ठिर जयद्रथ का पीछा करने वो लिये दीड 

पडे । उने माई भी साथ ही गये । थोडी ही दूर जाने पर श 
सेना के घडो की पोते उडती ह धूल उन्हे देप पडने कमी 
छ आपो जाकर उन्न दैप कि, पेद सेना के वीच स ऽह 
देपकर धौम्य पुकार-पुकारकर क्‌ रदे ह, “जल्दी 

जम्‌, जायो" 1 उन्दोने धीम्य से कहा -- 





भाय घयराक्ये नहं ।” पौठे पीठे चले आद्ये । दम अमी 
पापौ जयद्रथ को उखक्धी करनी का फाल देते है ।” 

अ्योदी पाण्डवो ने जयद्रथ के रथ को अर उस पर येदी हई 
रीपदी को दुर से देखा, वे लोग जल उडे। सेनाकी शुभी 
परस्वा न करै वे सौधे जयद्रथ की भर दौडे } 

भप्रनी ओर उन बीरों को दौीडते हए दैसखकर राजा जयद्रथ 
शह दो उडे ! उन्दोनि द्वीपदी से कदा -- 

महे याज्ञसेनि 1 देल, छु दूर पर चार पाच रथ दिलाई दै 
दे रै! जान पटता &ै, उन्न लष्दारे पति या रदे हे ।” 

द्रौपदी ने कदय ` -- 

“अरे मूढ 1 इतना चुरा काम॒ करके भय त्‌ त्यु से वर्यो 
इर्त अय समभले कि, नत्‌ वचेगा ओौरन तेरे साथी । 
इस समय भादयों फे साथ धर्मराज को देखकर मेरा सव ह 
भौर प्रेरौ सव शङ्का दूर हौ गयीदहै। अयत्‌ संभट्र कर वैठ। 
जिन पाण्डवो छे वल की वात को तुच्छ जानकर त्‌ सुभे दरण 
करसे आया है, उनके वाणो से अगर अजवत्‌ वच जाय, ता 
सममना कि तेसा पुनजैनम हुवा दै ।* 

जय जयद्रथ ने देखा कि, पाण्डव खग अव बहुत ही निकर 
आ गये है, तच उस्ने अपने साथियो से कहा -- 

"संभल जाओ ! मासै ! दीडो 1 साचधान रहो 1” क 

यद्‌ सुनते द्य कोटिकास्य, सषेमह्धर, दाप, गतान 
श््यादिक राला ॐीर राजपुत्र लडाई करने खगे , पर पाण्ड्यो 





कितने ही ये-नरह्‌ घायर दप । त 
ज जयदरय ने देखा कि, उसके पश्च ॐ दज वीर मर चु 
ह, पर पाण्डवो कः क्रोध जय भी शान्त नहीं हुमा, तय द्रौपदी को 
स्थते उतार दिया ओर रथ छऊेकर लडाई के मैदान से भाग 
निकला । यद देखकर भीमसेन द्रौपदी को युधिष्ठिर के पास ले 
गये भौर कटा ~ 
“महाराज ! दुपदनन्दिनी को स्वाथ लेकर भाप आश्रम कौ 
जाये हम अभी जयद्रथ का पीछा करगे । वह आज हम से 
खच नदीं सकत्ता {* 
युधिष्ठिर ने कहा -- 
“माई 1 जयद्रथने यद्यपि वडा बुरा काम किया द, पर चिन 
ड शसा ओर माता गान्धारी का खयाल करके उसका चथन करना 1" 
पर्तु द्रौपदो को युनिष्ठिर की यद वातं न रुची । उसने 
भीमसेन ओौर अर्जुन की ओर दैतकर क्रोध से कपे हणं स्व 
मे कटा -- 
भह चीर! यंदि दमं धसनन रखने कौ कुछ भी दच्छा हो, तो 
उख पापौ को जीता न छोडना ! जो व्यक्ति खी ओर राञ्य का 
र्ण करै, चद्‌ शरण अनि पर मी वध्य है {* 
द्वीपदी के कह चुरुने पर भीमसेन जीर अश्ुन जयद्रथ को 
दढन मीर उसका पीरा करे के दिये तेजी से दौडे। चोड ही 
« जाने प्र उसका पता उन्होने पा दिया ! अर्जुन नै दू ही 





भागने खगा । 

तेव भीमसेन मै कटा - 

“मरे डरपोक ) क्यो भागा जाता है ? इखौ साहस पर द्रौपदी 
कोषरण क्षिया था? उदर जा 1” 

पर अयद्रय न स्का, तय भीमसेन ने फिर उसका पीछा 
किया नैर धोडी ही दूर पर जाकर उसे पकड दिया । परकडकर 
उसे जमन पर परक द्विया आर खात धृष्त से उसकी पूय स्वरः 
सी , यदहं तक पि चद्‌ वेहोश दो गया 1 

तेव र्जुन ने कहा -- 

भभा 1 दु शला भीर माता गान्धारी के विवय में धर्मराज ने 
जो वाते कही है, उसे भूल न जाना 1” = 

भीमने अर्जन के कटने पर उसे छोड दिया ओर धार षार 
अद्ध चन्र याण चे उसका सिर सड डाटा । केवल पाच चोटियां 


श्दनेदी। 

जय उस होशभाया, तव उसको मोम धिकार लगे सीर कदा - 

नयदि नुग मपना जीन प्याया हो, तो मग दास घनो न्तर 
कदो--"दासोस्मि ' {यें तम्य दास है) । जयद्रथ गरेचास टाचार 
शा] उसने सोचा, यदिमे यह नीं फहताः तो भीम छोडेभे 
नद सपव याद जीन दी चट यया, लो पाण्डो से दय पमान 
का यदूत्ा न छे स्या, द्ये उसने चदा -- 

"दुषसस्मि +" 
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भीमसेन का जयद्र के त्यात मारना । 1 
भीमसेने दके जमीन पर पटक दियां भौर छत यूर खं द 
न क ह १ 


। 





भागने ङ्गा । 

तव मोमसेन ने कहा ~ 

५मरे डरपोक 1 क्यो भागा जाता है ? इसी साहस परः द्रीपदी 
काहर्णक्ियाथा? ठहरज्ञा]" 

पर जयद्रय नस्करा, तय भीमसेनने फिर उखका पीछा 
किया ओर थोडी ही दूर पर जाकर उसे पकड टिया । पकंडकरः 
उसे जमीन पर परक दिया ओर ठत धूं से उसकी पूय श्वयर 
खी , यहा तक कि वह्‌ बेहोश हो गया । 

तेव अरज्गुन मे का -- 

“भाई 1 दु. आग माता गान्धारी फे विषय मँ धर्मराज ने 
जो बाते कही है, उसे भूल न जाना !” = 

भीम ने अरुन फे कहने पर उसे छोड दिया अर धार दार 
मदं चन्र याण ते उसका सिर भंड डाला ¡ फेयल पांच चोचियां 
र्दे दौ। 

जय उसे होश जाया, तव उसको भीम धिसाखेल्गे ओरयदा ~ 

श्यदि तुष मपना जीवन प्याय हो, तो मारे दास घनी सीर ^ 


पी-दासोरस्मि" (यं तुम्दास दा ष! । जयद्र येचारा द्यचार 
या। उसने सोचा, यदि म यद नरी यदता, तो मीम शोषे 


नही सीग यदि जीयन ष्टी चा गयाः तो पाण्ड्यो से श्म अपमान 
का ययु न छे सङ्खया, ससे उसने फदा -- 
ग्दास्मस्मिष 
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तय भीतेन ने जकूडकए उति चन्दो कर लिप ओीरस्थ पर 
डाछकर युधिष्ठिर कै सामने ठे अये । 

युधिष्ठिर ने कदा - 

"अपर इसकी बडी दुर्गति हो चुकी है । दसे छोड दौ 1" 

भीम योरे -- 

“यह हमा दाल द, इत किप इसे सभ्यन्य मे प्रोपौ से 
पूदियि 1" 

युधिष्ठिर्नेकिप्कदा - 

भे भोम यद्धि हमारी वात मानना जवना कर्तय समभते 
हो, तो शीघ्र ही दस दुराचारो को छोड दौ (" 

युधिष्ठिर का ख्ख देलक द्रीपदी वोखी -- 

"वस्र नीचने तुन्दारा दासन स्वीकार कर लिया है ओौर तुमने 
पाच्च चोरिय छोडकर इसका शिर भी म्रंड दिया है । यदि य 
मनुष्य है, तो तने मेँ मर चुका, अव इसे छोड दो 

-तव भीम ने जयद्रथ को छोड दिया । उस समय उसने 
शुधिष्ठिर फे चरण छुपः । युधिष्ठिर को उसकी इख दीनता पर 
“ दया आई । उन्दने कहा -- 

"जाम, चुम दासत्व से छोड दिये गये , पर अय कमी पेखा 
कामन करना । पराई खरौ ॐ ऊपर बुरे निगाद डरना महापाप 
रै 1 कछ भी हो, दय लं छोडे देते है । अपन दायी, धोडे आदि 

सा छेकर अपने नगर कौ जा । ईर कर, अय तुष्दासी 

नि "जंस्तिन हो! 
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= ग्र बं 

जयद्रथ फो वी टज्ञास्गी| पषाण्डयोखे वदा केनेकी 
आग भौ उसमे दय मेँ भडक उठी । इससे चह अपने देश को 
मै जाकर गङ्घादवार जाकर तपस्या करने खगा । उसने चडी कठिन 
तपस्या फी | भगवान्‌. अयानीपति शङ्कर उसकी तपस्या से बहुन 
भसमन हय { उन्दीनि कदा - 

"पु ! वर मागो }" 

जयद्रथ ने हाथ जीडकर कहा -- 

भ्यदि आप टमसे श्रसन ही दै, तो हमे यह वर दीजिये कि, 
दम पाचों पाण्डवों को यु मेँ दस सवे 1" 

त्रिलोचन शरष्र ने कहा -- 

"्धर्जुन ने हमसे तपस्या करे हम से ही पाशुपताख मि 
च्या ह! इससे उन्हे छोडकर तम अन्य पाण्डो फी जीत 
सखकोभे [# 

यद कहकर वै अन्तरद्धान दो गये । 
चके गये । 


जयद्रथ भी सपने धरः 


0 
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दै 1 दम पदले महाराज युधिष्ठिर के भण्डार के निस्तर ये 1 दप 
पटलवानी भी जनते है, आप कै पाख नौकरी करने आये रै |“ 

शाज्ञा विरार ने कदा -- 

“अच्छी वातत दै, आज सरे हम तुम को अपना प्रधान रसोद्या 
चनाते दहे 

इसङे वाद्‌ नङ्ख ओर सहदेव भी वेश वद्र कर पष्चे । उन्दौमि 
भौ राजञा विराट से नीकरी पाने को प्रार्थना की | नकुलं ने अपना 
नाम प्रन्थिक वतलाया ओौरः सहदेव ने तन्वपाल । राजा ने नङ्कख 
को स्तय का दारोगा ओर सदेव कौ पशुशारा का निरीक्षक 
वनाकर उन्हुं भी नौकर कर स्यि । 

इसके वादे अजुन पर्ये । नाचने वालों की तरह स्मो-वेश बनाये, 
कानों में छण्डल, शिर पर ठम्पे वाट, दाँ मँ शहर की 
चूडां ओर कडे धारण करे वे परे कथिक ( नर्तक ) वने 
दप ये। 

उन्हें देखकर राजा ने कषा -- 

“वुम्दाय पुरपों कै जैसा चली शरैर भौर जनाना वेश देखकर 


हम वदे विस्मित है, हमने पेखी मूरति पदे कमी नहीं देली । तुम 
करीन षो ९ 


अरजुन ने कहा -- 
“महाराज 1 हमारे भाग्य आजकल भरे नदीं । पदे हम चक्र 
वर्तो मदाराज युधिष्ठिर के जन्त पुर भं नाच.गाकर लियो का मन 
\ भीर उन्दः नाचने गाने की शिक्षा भी दैतेय, प्रर अव 
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-यनाध ह] भच आपे नीकर रप ठे) तो माप फी राजङृमारी को 
हर गानि मेँ दश्च कर्दमे! हमारा नाम बृहन्नटा षे { 
चिरार ने कदा -- 
नशी यातत ह । चृ्कला ! लुम हमारी कन्या उत्तराजौर नगर 
-की छ्य सियो कौ नाचना-गाना सिम्यायो जीर यानन्द्‌ से रदी {* 
उर द्वीपदी एक मैला कपडा पहने, नाद्न का वैश्च वनय, 
जमीं कै पास पर्हुची !{ उसे देखते दी खगो ने कदा -- 
भत्‌ कौन द? यदं कयो साई है सौर पया चाहती है 
उसने उत्तर दिया -- 
नम् सरिन्भीषै। चिर फी कट्ो चीटी कएने का फाममै 
जानती £। कोई सुले शस काम पररख ठे, तो मै नौकरी धसरः 
मी, यदी मेरी ¶च्छा दै 
पर उखफा रुप देखकर किसी को दसं चात पर विश्वस न 
आया) विद्‌ की यनी सुदेष्णा शरसी समय कोटे पर घटी हुई 
इधर-उधर निहार रही थी } उन्दैनि द्वीपदी को देपा ! उसका 
सुन्वर रूप, पर, उसका दीन वैश, देखकर उन्दँ दया आ मयी | 
उन्दोनि उसे भीतर युखना भेजा । 
भीतर पचने पर रानी ने पूढा -- 
क भद्रे 1 तुम क्तैन ते नैर प्या चाहती हो १ 
पेषी ने कः -- 
प्रि, सेसिनधीरह। च्िर्यो की कही चोरी करन जानती ह 
\ चाहती है} 


४ 
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रानी ने का -- 

“वहिन 1 सुम्ह।रो सुन्दरता अद्वितीय है, तम अवश्य ही देवी, 
अप्सरा या यक्षपली हो । रखी खी मैने पटक कदी नदी देली ! 
तम स्वयम्‌ ही दस योग्य हो कि, सैकडीं छिर्या तुम्हारे दासपने 
काकाम करे, फिर तुम नौकसी करने की वात क्यों कहती हो 

द्रौपदी ने कहा -- 

नो । न मँ देवी हं, न अप्सरा ओर न यक्षपली, मै साधा- 
रण मानवी । मँ सच कतीह कि, मै सैरिन्धी रह ओ 
कद्वी चोरी करने, दधार कराने, उवटन लगाने ओर माला 
भूथने का काम भली माति जानती ह । पह म छृप्ण की प्यारी 
रमणी, सत्यमामा ओर फिर पाण्डवो की सहधर्मिणी द्रौपदी के 
पास इसी काम पर नौकर रद चुकी हं । द्रौपदी दैवी मेया वडा 
अष्द्र करती थी , उन्दोनि मेया नाम भाटिनी' रक्खा था ।” 

सानी सुदेष्णा ने कहा -- 

“हे कल्याणि ! में तुग्दे सिर ्ज॑खों पर मान समेत रख सकती 
ह, पर डस्ती ह कि, कही राजः तुम्हारी सुन्दरता पर सुग्ध होकर 
छम्दार चिये चञ्चल न हो उट । पुरो की तो बात जाने दो, इल 
राजङ्ख की रमणि ओर राजमदट मेँ रहने बाी अन्य छिर्या 
म पर भोदित दोकर एकटक तुग्हारे रूप को निदार रही दै, वे 
इख खमय ओर सय काम भूसा गयी है । देखो, मेरे घरमे लगे 

* पन्तपुरमं लिरयोकी कद चोटो चीर गप्र करने वाला दाष, नीच जति 

फो सैरिन्भौ कते € । 








चक्ष भी मानों भुके हुण तम्हारी मृत्ति देख रदे है हे सुन्दरी! 
केदारा अीकिक रूप ओर तुम्दारे अद्ध की गठन दैखकर विराट - 
एन कीं सुभे छोडकर तुम्दीं पर अनुरक्त न हो उँ 1 दे कमल- 
रोचने ! जो कोर तु देखेगा ओर तुम जिस की निगाद मेँ पडोगी, 
`बह अबेश्य ही चञ्चल हौ उरेगा । लुम को धर में स्थान देकर गँ 
अपने ही लिये उर्ती हं कि, तुम्हारे सामने राजा कीं मेस ही 
खातिर न कम कर दं | 

द्रौपदी ने कहा -- 

“णनी ! राजा विराट या ओर कोई राजपुर सुण पर घुरी 
दृष्टि नदीं डाल सकता, करथोकि यँ पाव गन्धर्यौ कीखरीर्हे। वे 
छग वे पराक्रमी ह । वे मेरी रका के लिथे सदैव ही तैयार रदते 
ै। जो को श्च जपना जूढा नहीं छिलाता ओर जो कोई छम 
-से यपत पैर नदीं चराता, मेरे पति गन्धर्वं उससे वहत श्रसव्र रदते 
ह। जो कोर मोवा मेयो ओर बुरी निगद करता दै, उसकी वे 
रोग उसी रात को यम धाम पर्चा देते है । कोई मी पुख्ष सुमे 
मेरे ध से विचलित नदीं कर सकता 1 यदपि मेरे परति गन्धर्व 
गण दसं समय धोर दुष चिरीन है सीर उनका भाग्य 

उनके भनुकृक नी, क्र भीवे ग॒तसूप में मेरी सा फते 
र्ते हे" 

रानी सुदेष्णा को यद सुनकर 
सेवे इरती थी, उसका भन्दा उन्दं 
अदा -- ४ 


आनन्दं द्मा । जिस वात 
न्दे न रा, लय उनम 





"ह आनन्दवद्धिनि 1 तुम यदा अनन्द से रदो । त्दे या 
क्सीका जूढा दूना न पदेग। अीरन कोई तुम सेपैर दी 
धुरवायेगा ।” 

उसी दिन से पतिव्रता प्रीपदी राजा वियद फे महो मे भनन्द्‌ 
से रहम खगौ । उत्ते किसी ने भी नदीं पहचाना । 
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द्रौपदी मौर कीचक । 





वः ~+4ण्डव दोग राजा विट के यद अपने दिनि कटने 
\ पा लगे! सखमय का विप्ेय वडा घुर होता दै । जो 
४.०. ‡. रोग खयम्‌ धसाधीशच ये, उन्हे छिपकर ओर वेश यद्र 
करए खरे की .नीकरी करनी पडी , परः धीरज धरकर उन्दनि 
सय कुछ सहा ! अवसर पाकर सय भाई किसी न किसी यदाने 
एकं दूसरे से मिल रेते ओर पतिव्रता द्रौपदी भी सयकी जि 
यचाकर्‌ कभी कमी उन्दे देण जाती । इस तरद्‌ उन्देनि दस महीने 
रिता । गय अक्ञातवास के केवर दो ही मीने शेष र्दे । 

पक दिन राजा विट का सेनापति, यानी सुदेष्णा का माई, 
परानमी वैचक अन्त घुर मे गया था । सयोगवश उसने ्रीपदी 
घो देप लिया, उसे देते टी उसका चित्त चन्वल ही उटा। वद 
सपने मन को किसी भतिं भौ संभार न सका । अपनी वरन 


रानी सुदेष्णा सै उसने कष्टा --- ति 
प्यहिनि ! इस सुन्द खी को याजमदलीं शरं पठे अने षभी 
मदी देखा । जैसे शव सवथस से षी उन्मादित फर दती 


६, इसी तर इदे रूप कर दिया है 1. ध 





रूपपती को अपनी द्वाली वनयि हष दहो, यदं ठीकनर्दी। इषे 
मुच दे दो, मेँ दते अपनी दृद्येश्वरौ चनारगा । 
रानी सुदेष्णा से द्क्त तर्द कहकर दुष्ट कीचर कुछ दैर तक 
तोंचुप र्हा, पर थोडीदैर् मेदी जिस तरद एक सियार 
सिदकन्या कै पास जाय, उसी तस्द द्वीपदी फे पास जाकर 
कहने खगा -- 
न्दे कल्याणि! तुम कीन षहो ? किस की पल्ली ही जीरः विराट- 
नगर में किंस लि आर्यो? मदा! कौखी रूपमाधुरी । क्यादी 
अपम कान्ति ? तुम्हारा मुख चन््मण्डल की माति सुन्दर टै 
वम्दारे नेत्र कमर सरी है, तुम्दारी बोरी कोकिला कीसी दै । 
मैने आज तक तम्दारी जैसी सुन्द रमणी नदीं देखी । तम 
खश्चमी हो या कीर्ति, अथवा कान्ति ? रेखा कौन है, जो चन्द्रमा की 
तरह तुम्हारा सुख अर चद्दिका की भाति वुम्दारी सुसकान 
देकर तुम परः लद. न सो जाय ? तुम सुमू पर रूपा करो 1 ठम 
सुख पाने फे योग्य होकर भी क्यों दु खिनी वनी हौ ? मेरी अन्यान्य 
छिर्या तु्दारी दासी होकर रहेगी , लुम मेरे घर कौ शोभा भौर 
मेरे हदय की मणि चनो |” 
द्रौपदी ने कदा -- 
दे खतयुत्र ! भँ कट्धौ चोरी करने वारी सैरिन्ध्री ह, नीच 
जाति मेँ मेरा जन्मे इभा है , चम मेरे पा्नेकी इच्छान कसे। 
विज्ञेणत , परद्र खी द्या कौ पाच्च है, जया धर्मकी ओरतो 
` ॥ परादै खी को पानि की अभिलाषा करना, भरे आदिय 


(व १. 


| (स न 
सद 


का काम नाहीं ! जो काम मटा नदी, उससे दूर दी गहना चादिये 1 
"सो लोग पेखा नीच काम फते दे, उन्ती अपकीरति ही छती द 
समर सपनी कीति का ध्यान स्वपसो ।* 
कीचक यह्‌ समभ् कर भी, कि पराई खी कौ इच्छा करना 
दो का घर है, पनी तयीयत को न संभाट सका 1 उसने 
कि द्रौपदो सेकहा ~ 

नदे -सुन्दरौ 1-हम -तुम्दारे ताधिदार ह मासते परर्थना 
अखीकार ग कसो ] जा विराट तो यदद पर नामस्य छियाजा 

ड राप्य कासय क्ममेरे य दास दोता द,राज्य च्य वास्तविक 
अथिकार तो मेर ही दा ह मेरे पकम कौ यात छिपी नदीं ^ 
पेखा कीन है, ओ परावमी कीचक के नाम से न डरता ही 
सच्छा छो, यद्‌ खव राञ्य मनि कुसदे दिया । मग चम ल्य 
माचकिन घनो जीर मेरी च्छा पूणं करो †" 

कीचक के भुंह से क्ल तरह कौ वत्ति शुनकरः 
द्वीपी ने खसे करट्कार धताति हपट कद -- 

"हे सूतपुत्र ! मोद मे न पडो । यों अपने जीवन से हाथ 
घोना चाहते ह ₹ पा गन्धव मेरे सामी वे सदेव री ख 
भाव से मेरे रक्चक स्ते ह! ठम धुदे क्मी नपा सकोगे, गन्धवे 
रोग तुम्हारी उदवर्डता की यातं जान आर्यैगी, को चै अयश्यरी 
जुरे मार डाछेगे । सावधान हौ जवते, भीतकर्जेह मे मत प्रा 
-करो ] तुम -रेन्ी ड मायना न्करदे यदि सुद्र फे पारमी चले 


-जामो, सोभी न वोगे \ मेरि „ अ 


पतिपरायणा 


| 


न ल 





चदे अवश्य नष्ट कर देशे । तुम बेकार मेरी इच्छा करै यमलोकं 
को क्यों जाना चंहिते दो ? जैसे माता की गोद वैराजा अज्ञान 
चाखक चन्द्रमा को पाने की अ्भिलापा करे, चैते ह तुम सुध 
पाने फे अभिली हो । ` "दसा मर्ते करो, कना मानो जीर सत्यथ 
पश्हष्टि डाङं करे अपनी रक्षा कसो 17 (भि 
जय क्रीचक ने द्रीपदी से इस तरह का,जवाव पयिःती वद 
अत्यन्त ही अधीर हीकर पनी + वहिन, रानी सुदेष्णा कै पास 
जाकर कहने लगा .--7-"" ६ ॥ 
" ' ,“वदिन 1 सैरिन्धी के रूप पर हम मोदित दै, वह्‌ जिख तरह 
हमे मि, उसकी युक्ति करो [£ यदि वहन मिरी, त्तो समम को 
कि, हम-जी न सगि ।* न 
अपने भाई का इस -त-अधीर्‌ होना देखकर, रानी सुपणा 
को दया आगर, उन्टोनि कदा -- ५४. ‡ 
~ इस तरह अधीर होने से काम-न चलेगा । सुम किली त्योहार 
पर पाने कौ जच्छी अच्छी वस्तु भौर मच्छी अच्छी्याच याग 
कराना म सैरिनधी चो किसी वाने से सम्य पास शराव 
खाने के दिये भेन्गमी {5. वदां केले मे लुम उससे विनती करना, 
शायद बह्‌ तुम्हारी वात माने { ५ २ 
7 अपनी बहिन "की वातो से -कीच.र करो कु शान्ति मिली । 
किसी स्योदार का च्लीन दन्तजार करता ? दूसरे दी दिन उसनेर्च्छै 
` अच्छे रसोकयो हशख्ुलादु भोजन वनवाये ओीरधर्टिया शरावर्तथार 
करा {थद सच कुक्कर उस्ने रानी सुदेष्णा कौं संवरनदी१ 
श 






२१३ 


रानो ने सैरिन्धी से यदा -- 


३ २) 1 च चहूत प्यासी ह । कीचक के भवन से मर 
ये थोडे अन्छीरती राय त्ते ठे जो ।” 
द्रोपदी ने कदा .- 


न्ानी 1 कीचक के धर च कमी न्दी जा सकती । उस 
गिल की लिखना क छट आप भली भांति जानती है| प्क 
सयेच्छाचारिणी खरी की तरट्‌ म आपके धर्मे नदींर्द सकती, 
यह वात धने भाप को पदे ही धता दी रै। कामोन्मत्त नीय 
कीचक दे वेपते दी मेरा धम लेने फे चिरे मेरी अर कपठेगा, 
इससे चदं पर आप किरी दूसरी दासी को भेजे 1" 

रामी ने कटा -- 

न्सेरिनधी ! छुप हमारे भेजने से वदां जा रदी दो । 
क्सी तरद्‌ भी तुग्दाण अपमान नदी कर सवता |" 

यह्‌ कुकर रानी ने कपडे खे ठच्त भ स्तोनि का पकं 
उसे दे द्विया । ५ 
"~ सच येचासे द्रौपदी अपने दी 
याती हुई, कोच दके घर शयाय खनि 
म्न ही मन उखते कटा ~ 

भ्यदि अपते पति्ो को छोडकर ख्पर्मे 
पुश्य का सुख नदीं देखा ततो उसरी पुय कै श्रमाय 
हो! हे सू भगवान. मेरी राज्‌. सपन 1 ध 

डसतो हु चौली 4 _ चद क्रिस त्ट 


1 


कीचकं 
कोयं 


आण्य खो फोसती अर अखि 
नि कैः द्यि जने ख्गी 


श्वी सने किसी पर 
खेमेयी रक्षा 





फै भयन फै पास पर्ची ! उसे दैपते दी कीचक अनान््‌ पूवक उट 
शा ्ुमा । 

उसने कहा -- 

महे सुन्दस । आज यडा शुम दिन है । ~ माओ, भज सुरू पर 
छपा कसे ।* 

द्रीपदी चोरी -- 

मुञ्चे रानी ने शराय छेने फे चयि भेजा है । वे बहुन पयालो 
है, दसत जब्द शराव दे दो , मँ ले जाड 1 

कीचक ने कहा - + 

शाराव कोई दूसरी दासी ठे जायगी ] तुम अय यीं :8॥ 

यह्‌ कहकर उसने द्रौपदी का द्हिना हाथ पकड छलिया । तव 
द्वीपदी ने कदा -- 

"अर पापौ ! म ग पूर्वक कद सकती हँ, कि मैने की पन 
पतिर्यो का अनादर नदीं कथा । उसी पुस्यके वर से घु 
विभ्वासरहै,कित्‌ नष्ट हो जायगा ।” 

्रीपदी फे ये तिरस्कार-वाव्य सुनकर कीचक ने उसका दुपद 
पकड छिया { यद वात द्रौपदी को बहुत चुरी कग , इसे वह सदन 
न कर सकी | क्रोध के मारे उखका शरीर कँपने खगा जीरः उसने 
त्रल-पू्क कीचकः को धका द दिया ! जैसे जड से कटा इमा व्रक्ष 
धके से "गिर यदे, -उसी तड कीचक, मी पृथ्वी थर गिरः पडा । 

कीचकः को शिरा कर सागती हई प्रौपदौ -राजा विर क्षी 
-> बर्हुची । -चर्खाश्पर युधिष्ठिर मीर भीमसेन मी वते थे 1 


9, |} ॥ त. 





ची ध पीछे कोच भी पर्चा । उसने दीपद के वाख 
क ५९ चयि, जर वहः जमीन पर भिर पडी, तव 
तमास । समते ही उस्ने उसकी पीटपर कसर एक 
ह क खीर मोमसेन अपनी प्रियतमाका यद अपमान देख- 
प डविततष््य। भीमसेन ती ऋध पूर्य॑क अपने दति 
व 1, उनकी भिं खाल दहो गर्यी। उनके दाथ मे उस 
ष ४ हथिष्ठार न था, इससे समा-भवन के वार दी त्वये 
यत दृक्ष की भोर, उसे उघड करः कीचक को मारते की 
त से, देखने खरे ॥ 
रजा युगिष्ठिर ने मन हौ मन सोचा कि, भौमसेन क्रोधे 
ही को अनर्थं न कर्‌ यैटे ! दससे उन्दने कष्ट -- 
श्म} ' क्या रलो फ चयि कुह ईधन की आचण्यकता 
जो श्ल शठ को देख र्टे्ो १ यदि देखा टी ो, तो शस दृक्ष 
मेन चोड करर धाद छ दुसरे चक्ष सोढे । इसा तोडना 
क गही {” 
मीमसतेन युधिष्टिर के दस शशा खो समम गये, हमसे 
प र 1 


पदी जे जद देखा कि, कीक ने र्जा जीन सभासद फेः 
। यड ~न 


पि दी मेर खात मारी खीर फिरभी 

` + ~ ~ स्पमयरजान्ते ५ 
वा । 

श्यम्‌ 1 ह स्व न 
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च्ीप्वकः छ्य द्रौपदी का अपमान । 


द 





कर ' तीच लिये , जर वद जमीन पर भिर पडी, तप्र 
` पिरद फै सामने हो उसने उसी पीठपर कसर एक 
म्रारी | ' 
युधिष्ठिर खीर भीमसेन सपनी प्रियतमाका यद्‌ अपमान दे्ठ- 
मस्यन्त दु सित हष 1 भीमसेन तो क्रोध पूर्वक अपने दाति 
ने खो , उनकी आति खाल हो गयीं । उनके दाय भँ उस 
प को हिदर्‌ न था, इससे समा-भवन के वाहर ही खणे 
पकः क्ष कौ ओर, उसे उपाड कर कीचको मारनेकी 
त से, देने ले 

राजा युधिष्ठिर ने मन-दी मन सोचा कि ज न ५१ 
को अनै न कर यैडे । इसे उन्दोनि कटा ` 

'्बहभ 1 कया रसोई के च्वि लर ध न ष 
शस बुद को देख रदे हो १ यदि ५ स 
न तोड कर बाहर के दूसरे शकष तड । सका -तोडना 

प 0 + गये 

५ युधिष्िगके शव शार णव लम "५ शते वे 
रहा क चचक ने यजा यर्‌ दान, 

द्रौपदी ने जरदेपा ६ भीवेलेग्‌ क 


मने ही मेरे खात मारी छख 
स सोमो ने शस समय राजाय ष सबक = 


लयम्‌ गजा दी छू योते 


२९६ {2 क = १ 


अप्रासद्धिक वात कह रहै है कि, “जिस की यह स्री दोगी, चद 
यडा ही भाग्यवान्‌ दोगा; तव उसने भरी सभा के सामने 
ही कहा | 
"आज मैने जाना कि, राजा विराट वडे अधर्मी है, कवोकि 
पक निर्पराधिनी खो पर अपने साष्छे का देखा अत्याचार दैव 
फरभीवेचुपरै] जय राज्ञा ही कीचक काङुछ न विगाड 
सके, तव म क्या करगी ? सभासद रोगो 1 आप रोग चुप 
क्यो पैडे है ? इतना अत्याचार अपनी आलो,देपकर भी आप 
मौन ई, इससे अधिक अधमे जीर क्या हो सकता है ? मने जन 
छिया कि, राजा विसार खयम्‌ अधर्मी है ओौर उनके सभासद्‌ 
कग भी धर्म कौ परवा नहीं कर्ते । हाय ! मेरे गन्धर्व पति भी 
मेरी खयर नहीं लेते 
जव द्रौपदी ने रो-रोकर चुले-खुे द्व माति रजा का 
तिरस्कारः किया, तव राजां विराट ने कहा -- 
“तुग्ारे डा फगडे का पूरा-पूरा मामला हमे मादटूम नदी, 
इससे यथार्थं चात जाने विना उखका विचार ही दम क्या करें 
तव द्रौपदी ने सव वत्ते साफ साफ क दीं ॥ उस समय 
खय सम्य कीचक की निन्दा मीर द्रौपदी की प्रशसा करने खगे । 
उसे खमय यजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कदा" 
“सैरिग्धी 1 अय यद पर तेरे उरने कपि आचम्यकता नदी । 
यह याद्‌ रख कि, पातिव्रत-धर्म का निर्वाह करने फे लिथे पतित्रता 
चीर स्ियोनि सदैव ही सङ्कट खहे है । , तेरे गन्धर्च पति तैर 





वर नदीं लेते, यह भी समय कीदटी वात ई। गन्धर्व लोग 
ममे फी गति भटी यति जानते है, संमुनि्र अवसर आने परयै 
भव्य ही तेरी खदायता करेगे 1 ¶सं समय तैय येना चिललानां 
यर्थ है । फिर मंस्स्यरान के सनिन्द मे विघ्रः छ्ञरने सै कया लाथ ? 
अव शीघ्र दी महरछी कै ीतर रानी सुदेष्णा के पास जाकर 


वनसे अगन दुख की वात कृह्‌ ।* , ८ {+ ~+. 
तय द्रौपदी शनी सुदेष्णा के पास गई । उसे देसकरः रानी 
ते षहा -- ~ ४ ८.५ ॥ 
~ 'दैश्लोभने! किसने तुद माय दै सीर तुम्योरो रहीरो ?” 
> द्रीपदी ने का ~ 


, <५आप की आज्ञा से, अप के लिये शयय दने फे विये, 
कीचक फे पाल ग वी ! उसी दु ने मेरा अपमान किया ओर जव 
उसकी नाटिश करने फे लिये मै राज सभा में गई, तो वहाँ प्च. 
कर राजा फै खामने ही उसने सञ्च भिरा दिया ओर दात भारी 
(रानी सुदेष्णा वोली -- 
भदुष्र कीचक ने तुग्दारे साथ कामोन्मत्त ्ोकर फेला धुरा व्यवहार 
किया । यदि तम्दासी श्च्छा यो, तो को , हम उसकानाश करदे {* 
द्रौपदी ने कहा --, ˆ 
"डस हु ने जिन का पकार किया ई, चे मेरे गध्यं पति 
हयी उस उसकी वु्ता का फट दमे । उमे जवप्य ही यमल्येकः 
ज्ञात्रा होगा ~ 24 


॥. 


# ५ 
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चोवीस्वोँ परिच्छेद । 
क. 
विराट नगर मेँ द्रौपदी ओर मीमतेन। 





एरी पदी ने सममः लिया कि, जय तक कीचक जीता है 
# द्ध ¢ तव तक वह हमे वरावर छैडता ओर सताता दी 
00 स्देगा, इससे कोई रेखी युक्ति करनी चादिये कि, वद 
नही हो जाय! उसने सोचा करि, इस काम कौ भीमसेन के 
सिवा ओर कोई नहीं कर सकता, इससे रात को किसी तरह 
चिपरकर उसने भोमसेन कै पास जाने ओर अपना इस सुनाने 
का विचार निशित करचखिया। ' । 
उसी रात को भीमसेन के पास जाकर, उन्द चुप से जगते 
प्प उसने कहा -- 
न्नाथ। उखे] क्याअन भी सोते दी र्होगे १ कीचक 
मेरा इतना भपभान पिया है आर वद अव भीजीता ह, यद कयो 
भीमसेन ने जाग कर कहा -- ` 
भप्रिये 1 इतनी रात वीते क्यों आई हो? तुर्या ख 
है? वहारा भद पीटा हो गया है सीरः वुम वली ही गई हो, 
येह क्यों ? सव साफ साफ को ओर कहकर चुपे से णवर दी 
खीर जाओ । ठुम्दारी जो छु इच्छा होगी, उसे हम अगश्य ही 


(2 ग स 


द्रौपदी ने कहा -- 

( देना । रेरे दुग्ोका दाल जान पूप्कर पया पूते हो ? 

1 युधिष्ठर जिस स्फ पति ष्टो, उसे चु फा ? दुर्योधन की 
ह अपमान हुमा है, उसकी याद्‌ करे मे छाती- 

पताह] द्रोपदी कतो छोड अर कीन राजपुष्री पेसे कुण 
सहन करके भी जीवित रह सकती ह £ वनवास फ समय पापी 
नवय ते मे जो यपमान किया दै, उसे ही मुके छोडकर ओर 
ने सहन कर सकती द ? इस यार कीचकः ने मेरे मरी सभा कै 
सामने छात मारो ओर फिर भी वह जीवित है! भँ सी माति 
प्वरदुल पाण्हीरह मीर तुम मेरो पर कु भी ध्यान 
ही देते, फिरमेरे जानि से सभटरीक्षयार & 

“नीच कीचक राजा विराट का साला भीर उनकी सेनाका 
ेनापति दै! चद जव दैपो तव सुभ से कदा करता है, 
री "प्यारी वनो, भ्मेसै प्यास यनो ।› उसकी इन वातो को 
नते सुनते मेय दय फर गया । जिन के कर्मो फे फल्से 
स यद्‌ दुल मिख रा है, उन जास राजा युधिष्ठिर का ठम्दं 
स्कार करना चाहिये ! यदि दज्ञायों अशयां से वे नित्य- 
नि सभरा सेते, तोम उनका ज्ञाना न चुकता । पर जप फे- 
ो मे बे शते मन्त ही “गये कि, सर्वस दार खुकने पर भी जूमा 
छ छीर चार्ट वर्धः वनवास कीर एक र्थे अघ्नातवास की 
तेजाने चदध हष । अय दासा करे भी ये कूमा `` 
जा पिय का मनं चहराया कसते | मेख इतना 
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प्रपीने कहा -- 
म्ह नाथ) मेरे युं फा दाल जान पृष्ट्फर वया पूते षहो? 
सजा युधिष्ठिर जिस खी पति हो, उसे सुप कदां ¢ इरयोधन की 
समार्मेमेयजो अपमानं हुमा है, उसकी याद फरफे परी छाती 
भेला करती है। द्रौपदो फो छोड आर फौन राजपुत्री पेसे दुघ 
सदन करप भौ जीवित रद सकती हई ? यनवास के समय पापी 
जयद्र न पेण जो पमान पिया है, उसे दी सुरे छोडकर मौर 
कीन सहन करः सकरन ह १ इख वार कीचक ने मेरे मरी सभा कफे 
सामने लात मासो ओर पतिर भी वद जीवित! शती भाति 
वरवरदुखर पान्दयेहुं स्वम मेरे दुषो परः णु भी ध्यान 
मेही देते, फिर मेरे जीने सै टाभष्षी क्या? 
„ नीच कीचक राजञा विराट कासा मौर उनकी सेनाफा- 
9 ्ै। धह जव द्वेषो तय मुम से कदा करता ह, 
री प्याय वनो, श्नेरी प्यासी यनो | उसकी इन वातो को 
सनते सुनते मेया द्य फट गया है । जिन के कर्मा के फलते 
शे यद दुख मिख रदा ह, उन समासे राजा युधिष्ठिग का ठम्दे 
पिर्कार कशना चादिये } यदि दायें अशि से वे नित्य 
धरति जूभा खेलने, तोभी उनका खजाना न चुकता । पर कफे. 
नशे मेधे तने मत्त हो" गये कि, सर्वस्य हार चकन पर भौ चू 
सेस सीर यार्ह वर्ध वनवास खीर णक यं अक्ञातवाखं की 
भरं ब्ध हूव { अर दासता करके भी चे दू सेर्कर 


सजा विराट्‌ कामन क्रते है। मेप 


ध 
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देखकर भी वे चप वैरे है । इन््रधस्य मे रहते रहते सैकड़ों राजा 
जिने सिर शुकाते ओर ट मेँ चदुमूल्य वस्तु नर करते यै 
चे दही आजं विरद के नौकर है ओर नौकरी की तनखूवाह्‌ पाकर 
पेट पाठ्ते है । जो अपने तेज के भ्रमाव से -मेदिनी मण्डल को 
परित्रापित करते थे, चे आज राजा विराट कै साधारण समासद 
दै। चहु से राजा सौर ऋषि लिन की प्रशसा किया कसते थे, 
चे ही आज राजा विराट के चादुकार; होकर उन्दः "महाराज !' 
-परहाज 1 कते शीर खुशामद्‌ करते दै । .उन्दं देखकर मेरे 
कोध कीञआग भडक उठती है! रेते धर्मात्मा धर्मराज को 
-जीविका-निर्वादाथे प्रराधीन देखकर किस कोदुख न होता 
होगा ? मै अनाथा की तरद्‌ दन दु खों को सदते सहते ऊय उठी 
हतम मेरे दु.लों के विनाशा के लिये यल क्यो नदी करते १, 
भ्नाथ। ओ किसी कौ निन्दा नरी कर्ती, अपने दुषोंकी 
यात ही कहती ह । तुम दासनरत्ति का अवलम्बन करके राजा फे 
-रसोदथे वने हप हो, ऊोग तर्द चलम ककरः पुकारते दै, इससे 
-यदढकरुदुखकी वान शीर क्या हो सकती है? भोजन तैयार दो 
-जाने पर, जिख समय तुम विराट की सेवा करने के लिये जाते 
हो, उस समय मेखै छाती फट जाती ह । जिस समय राजा अपने 
-दिल प्रहाय फे सिये तु्दे दाथि्ों के साथ युद्ध करने की आनना 
देते ह भौर तुम उनसे डने लगते दो, उस्र समय कोड पर से 
-वद दशय दैपकरः अन्तःपुर की नारि्या दंसने.ख्गती ह । वर्ह 
“ ^ सुभे, भो नही कगती, उससे मेरा श्न्तं करण श्चुन्य दो 





उठता दै । पक दिन ठम महिपों बौर गजो के खा युद्धकर 
र्देये, कोठे पए चद्व रानी सुदरेप्णा तमाशा देव रदी थीं। मे भी 
उनके पात दी वैटी हई थी] हाय। मेरे पति दूसरे का मन 
चहलाने के चयि इन पशु ॐ सथ युद्ध करे --यद सोचते ही 
शोक से व्यान, होकर म मोहात हो गई । मोद मेँ मूर्छित 
देखकर रानी सुदेष्णा मुः उयाया मौर सय लियो के समनेदी 
वे कदने छी, "रसोदये को घरी जीवो कै साथ युद्ध करते हप 
देलक सैरिगधी सहवास सुखम स्नेद मे शोकाभिमूत ह रही दे । 
-सैरिन्धी अतिशय ख॒न्दरी है सौर चलम भी वडा रूपवान्‌ ह, 
पियो की चित्तवृत्ति का हाल भी कोई नहीं जान सकता, उनकी 
त्वीयत भँ किस समय कौनसी चात आती है, `यह किसी को 
पता नही । वे दोनों किसी समय प्यक राजा के यहा नौकर 
ये। सैरिन्ध्री सदैव दी प्रियसदवासफे डप सेड पिनी सटती 
६" हे महायो ! रानी सी तरह मनमानी चात ककर सुच 
चिदया कसती ह । में चिद्रती ह, तो जीरमी चिद्राने खगती है । 
पेत वातो से सु वडादुसप होता ह! घुम तने पराक्रमी होने 
पर भौ, दस तरह की नरकयातना भोग रहे हो, यद देखकर कमी 
कभी मै सोचती ह कि, थद मेया जीवन चारण करना ठीः नष । 
भ्ञिन गारडीचधासो अजुन ने खमर-मूमिमे वदे वदे चीसेंको 
-पराज्ञित किया ह, वे इख समय चिरटयज के शन्तुर पपै 
-कन्यायं को नाचना गाता क्ति ह । जिन्देनि जपने यसे 


श्वारडव प्रस्थ मे अस्निदेय को परिवुष् किया थाः ध्रै ही फुपगन 





अभ्चि की तरह विरार फे अन्तपुर भँ छिपकर रहतेरै। श्रु 
गण जिन कौ सस्त देकर दही डर जते प, वै इस समय घणितः 
जमाना वेश वनाये दिन काट रहै है, वन्न फै समान करोर जिन 
की भुजार्पै घलुप की डोरी तानने कै कारण कठिन हो गर्‌ थी, 
उन्दी भुजाओं मेँ वे शङ की चूडियां पदने है, इसकी अपेक्षा 
शोचनीय वातं ओौर क्या हो सकती है? शत्रु रोग जिन कै धनुष 
की रङ्कार से भयभीत हो जाते ये, इस समय आनन्द से अन्त पुरः 
की छि उनके गाये हए गीत सुनती रै, ज्ञिनका मस्तक सूर्य फे 
समान चमकीले सुङकट से ढका रहता था, वही मस्तक आज खमे 
खम्वे वार्छो की वेणी से आच्छादित रै। हे नाथ! धनज्जयक्ती 
बह वित वेणी सौर कन्याओं से धिरे हु उन्हे देकर, मेराः 
हृद्य विदीर्ण हो जाता है! जो महात्मा सच विदा जानते हैः मीर 
जिन्हे मति भाति फे अख श्ल चलाने भते है, वे दरस समय 
^ वाचया पहने दहै । णक द्विन मने अरजतुन का वडा रे्वर्थः 

ओर आज उम्दै दाखत्व करते हप देलती हं ! भाग्य.का 

५ देखकर मेरी दुर्गो दिशा श्रन्य हो उग्र है । जिघ 

पराक्रमी धनञ्जय का जन्म हुमा वा, उस्र समय आर्या कुन्ती 

शा कि, उनका मव शोक सन्ताप दूर हो गया, पर छन्द 

न माद्दृम था क्रि, उन पर देखो विपत्ति भौ पदेगी । हा 1 
भि महामाग ! मै वीर सदेव कौ गीं ॐ वीच गोपालं 

येग धूमते हप दे देखरर दी पीठी पड गई हं । मँ सोने जातीः 
† स्द्दरैवयैः कष्टो की -याद्‌ करे नीद्‌ नदं भाती + 
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सने उने कपी रेखा कौ पाप कर्ते नर्द देषा, निसं फे कारणं 
उन तना दुख मिलता । राजा विराट फै परु दते पर जव वे 
खारू-छार फप्रढे पटने, चर्यां फै आगे मागे चरुकर राजा फो 
असन्न करने की चेष्या करते र, ती मेरा शरीर जजैरित हो उठता 
है। रयो छन्नी सुमः से सहदेव की प्रसा किया फरती -धी । 
ष हम छग चनवास को चलने खै; तव उन्दोनि सुभसे क्म 
य,--"्त्से 1 पाञ्चालि 1 सुकुमार सदेव अतिशय सुशील £, 
अत्यन्त ही रज्गाशीलखे शौर युधिष्ठिर के पकान्त भयुगम ‰। 
जहल -मे सावधानी फै साथ इदं रना कीर दमक साने प्रीते षी 
स्वयम्‌ सुध ठेना, यद कदट्करः भार्या पुनती नै रोपर छनपोौ गद 
खगाखियाथा] हाय! उन्दी सदेवको शयी गीपैः चरते 
ओर सत को चत्सचर्मे फे पक दके पर सी रदे देर रणे 
भ्राण धारण कर सकती हू? 

५समय की चिपरीतता तो दैपिये | जो पररय सुदूर, धपय, 
भीर यद्धिमानदे, चेष्ी षीर न्ट गाज धो ए भष्यवद् धः 
निष्क है! वे जिस समय विरारगज्ञ पे धाम प्रोह परो 
गते है, उस समय दक लोग चारों मीर पायल ही उ । 
नमर जपनी मस देव्य हे कि, धीमान नषुट देस सरह भिराटगम 
को घोडे दिखटति ह । 

श्खी तरह के कितने दु ख गिनाड १ सुम सय 
मी दी फे समूह मेय णसैर सुप्य देने है, समे 
मग यात भीर ध्या हो सक्ती द ? 


॥। 


1 





हे स्वामिः! यूत प्रिय राजां युधिष्ठिर के "कारण ही 
अन्त पुर मे सैरिन्धौ बनकर रती हं ओर रानी सुदेष्णा की सेवा 
क्तौ ह, दैणियै तो मेरी कितनी ददशा हो रदी है। परुुःयदी 
सोचकर कि, मनुष्यों का कोई भी दुख प्राय चिरस्थायी नहीं; 
दानि-खाम, जीवन मरण, जय-पराञ्नेय आदि सभी अनित्य है, 
सुख शौर दस भी चन्द्रमा की तरह घटा चदा करते है, जिस के 
द्वारा जीत होती है, कभी-कभी वही हार का प्रधान कारण दौ 
उठता है, मै अपने पतियों के भाग्योदय की प्रतीक्चा कर रही ह ¡ : 

“हे महोदय, क्या आप नदी जानते कि, मै जीती हुई भी मसं 
के समान ह खव वाति भाग्यः हीसे दीतीरहैः भौर भाग्य को 
कोई यार नदीं सकता, इसी से मे माग्य की प्रतीक्षा करते की 
चात कहती ह । भाग्य ही ॐ कारण तो दुपद्याजञ कौ पुत्री भीर 
पाण्डवां की रानी होकर भी आज मैदुख भोग र्हीं! आपः 
रोगों कौ जो बुरी दशा आज्ञ हो रही है, वह भाग्य-फट नेदं तो 
ओर क्या है ? पदे कौन नानता था कि, स्वर्भकासा राज्य कणे 
चारे पाण्डवो को भौ इसत पृध्वी पर दु ख भोगना पगा ? 

“समय की गति वडी विचित्र 2ै। परे अगणित दासिर्या 
मेरे पीछे चल्ती थी, परः आज मुञ्चे सुदेष्णा की दासी होकर 
उनके पीठे पीके चटना पडता दै] पक दुख ती सुश्च चिच्छृठ 
"ही मस्य दो उटां है । चह यद दहै कि, आर्या कुन्ती कौं छोड मेने 
ओर किसी फे छिथ चन्द्न नही धिखा था, पर आज याजा विरा 

सानी सुदेष्णा के गाने के लिये शुच चन्दनं धिसनां पडता 





दै। देष्थितो, भेर हाय भयं वैसे कोम नदीं रहै, चन्दन 
धिते धिमते उन वदे पडं शये दै ! आर्या कुन्ती ओर आप 
शीसे द्ग कभी नही डरी, पर अव राज्ञा विराष्ट के घर में द्रासी 
शेक रने कारण उने डया करती हं । भुम यह भयं गा 
रवा दैक, मेते परिसा दुमा चन्दन राजा कों खे या न स्वे, 


प्थोकि भुम छोड जीर किसी का धिसा चन्देन ग्द पसन्द टी 
गही माता (* ् € 


“ दुपननदिनी इस परह ककर विलाप करने छम [ पि 
उन्दने फटा -- स 


1८ 


“वान पडता द, पू जन्म मे भते कोई धोर्तर पाप निभौ 
1 नही ली, आज्ञ -दासी ओर परतन्त होकर सुभे फो कीणं 


नीति करना पडता = ५ ˆ + । 


ठीपदौ का सला हमा चेह ओर उनके दारो भो ध; 4१ 
पपनम मीमसेन भी सै उदि । उन्देनि फा \- 


॥ 
4 


शदे प्रिये! जव तुम्दारे सुनायम युद्धाय पथ # ११) 
पम वरे के कारण घटे पड गये, नो हा १।९५११ भी, १११ 
भारय धनुष छौ चाग्यार्‌ धिकार प | ५1४1 ११११ १।॥५ 
कोप फरते हे] उन्दी पे शा" $ १1 + ५१ 0 
भप समामद फे सामने ही श कधन ५ #॥1 ८ 
धनै पौरव समां सिन गरणी च १1५1 ८4 । 
येथमीतकरजनि ट, यह दान्‌) 11 ॥५।॥ #' 
इने षसो दर पपु १९७५1 ५१५ 





छोडन।, तुम्हारे तिरस्कार-ाक्य सुनकर राजा युधिष्ठिर अव्ण्य 
ही प्राण छोड दगे,। उनके प्राण त्याग करने पर अर्जुन, नुक भीर 
सहदेव कभी नहीं जी सक्ते! इन लोगो कै न रहने पर दमाय 
ज्ञीवन धारण करना भी अखम्भव है । 

“पूर्ववाल मेँ भरावशीय राजा च्यवन ने इतनी तपस्या की 
थी कि, उनके शरीर की ववौर ( चामी ) बन गह थी । उस समय 
तक भी उनकी पती सुकन्या ने उनका साथ नीं छोडा"। 
-अुयनविख्यात रूपवती चन्द्रसेना ने अपने वटे पति का साथ 
न छोडा । जनकराज-दुदिता सीता स्वामी के साथ चन जाने कै 
कारण ही सवण ढासा हरी गई भीरः खद्धा में रहकर उन्दोनि नाना 
कारके दुख भोगे , पर उन्दोनि पिके चरणों का आध्रय नदीं 
छोडा भौर उनके साथ थन ओं जाने की चात को अपना गौरव 
माना । रूपयौवन सम्पन्ना लोपासुदरदेवौ ने अदछीकरिक पेश्वर्यो कौ 
त्याग कर अपने पति अगस्त्य के पीठे पीछे रहने दीम सुल 
माना । मनलिनो.सावित्री तो पति कै पीके-पीरे यमलोक तंक 
गै । है कल्याणि । तुम भी इन पतिव्रताम के समान दी सर्वगुण 
सम्पन्ना जीर सुरश्चणा हो । अक्ञातवासर फे केवल पन्टह दिन दोष 
है, धीरज श्वरो । वनवासं मीर अज्ञातवास फे दिन पूरे दो जने 
परः तुम फिर राजसानी चनोगो ।* 

द्रीपदी ने कदा -- 

+ श्देनाय। मै राजा युधिष्ठिर का तिरस्कार नहीं करती, 
दसो को सदते सदते ऊय उठी ट, -दसीसे मेरी र्गा सै 


न । 


न्न 





आस्‌ निकट रहै है । कीचकः वडा नीच भौर पापौ है ! वह मेरी 
घातमं है, उसका नाश करना आप ही कमान कौ वातदै। 
जिस तरद सदैव आपने मेरे.अुतोेध की रक्षा की , उसी तरद 
रस यार भी खाज्ञ-रखिषे । यदि कीचक नमारागयाःतीम 
जरर लाकर मर जागी} 

भीमसेन ने कहा -- 

“परिये ! घवो नदं । तम्हारी इच्छा अवण्य पूर होमी 1 
रम कठ कौचक को अवश्य मारेगे !” ॥ 

यह्‌ कह जर फु गात वाते वताकर भीमसेन ने द्रोपदी को 
पिदाक्रिया। 





पच्ची स्व परिच्छेद । 


~ 





चक भौर उत्तके माहयो का पिना । 


~----->->१\ ~---- 


कण्प्रणष्ट्े पठी को चिदा करते समय भीमसेन ने उसे समभा 
द्र ध दिया कि, राजा विराट ने एक नृत्यशाद्या वनवा है } 
पणा वद्य पर कल्याणे दिनि को नृत्यगान की शिक्षा पाकर, 
रात को अपने-अपने घर चली जाती हैँ । रात को वह नाच-धरः 
खला रहता दै । कीचक को धोखा देपखर कर सत्रि को वीं 
चुक्ामो, पर इस वात की किखी दूसरे को कानोंकान खवर न 
हो हम वरहा पदे टी से जाकर छिप रहैगे । वां प्च कर 
कीचक उर्योही तुम से बातचीत करेगा, हम उसे यमधाम पर्हुचा 
देगे ओर सारा चखेडा मिट जायगा 1 
द्रौपदी इख वात पर राजी हो गई ओर दौर कर अन्त पुर र्मे 
सरो रदौ। 
श्रात कार होते ही दृखरे दिन कीचक नै द्रौपदी से कदा ~ 
“दे खन्द 1 कर राजा कै सामने ही हमने तुर खात मासी, 
परः राजा ने क्या किया? विराट तो यहाँ पर नाम मान फ राजा 
ह । वास्तव मेँ राज्यसत्ता तो हमासी ही है । चुम हमारी प्रणयिनी 
~र, सो कभी कुर्द किसी प्रकारका खन होगा सीर 


^ 4 






(४४ य ् 
र त जीबन रहेगा तय तक हम तारे दाख रगे । हम अभी 
वह्ुवसी अदर ओर अमूल्य चस्चुैः उपदा में देशे }* 
दोपदी ने कदा _ 
पर ह कोच । हम लम्हारी यात मानने फे छथि राजी २, 
ततार भाई या ओर कोस वात चो न जाने, क्योकि 
तीह जान जनि से उन यशस्यी गन्धर्यो की भपकीर्तिं होने 
दौ दे! यदि छिप कर तुम चादौ, तोम तुम सेमिक 
+ जिस से गन्धर्वो को दसं वात का पता न खये 
कीचकने कदा - 
“सुन्दरौ । तुम जी छख कलो, उसै यसे के स्यि दम सैयार 
1 जदौ लम चताभो, उकरिले महम तुम सेनि] इसकी 
किसी खो पयर न होगी + 
द्वीपी मे कटा -- 
भ्पियटराज ने ओ वूृसशाद्या सनकं है, तद रात को सनी 
रहनी ह! भस्मे भीति यैष षो जाने पर, आज सन्ध्या दै; याद, 
तेम षीं मौशूद स्तो ।* 
भीय थीय शस यात पर राक्लीष्टोगवा। उसे यद्‌ प्यर्‌ 
भीनषएरेकिः, यस्मि प्ली च्य नग्द्फो यते उसके मृत्यु पपै 
निशात ह 1 उफी चातो पर उत पिभ्यख फर त्प 
पथस द्वीपो गर्त स्वययानो की सुवा मोममेनषोदै दी | 
भेभीतैवण्ष्ोसः। 
शाही जातः {~ ० (्माद्पर म्‌. 


॥ 
24 


२ (कं व = 


भीमसेन पहर दी से वहां छि दए पे , उन्दे ही परिधी समभ 
उनका आलिद्भुन करे वह कमे खमा -- 

“न्द्री 1 तु्दारे ले हमने बहुत से बहुमूत्यं उपदार मेजे 
दैः । हमारे अन्त पुर की नारियाँ दम से कषा कर्ती दहै कि, उन्दोनि 
हमारी तरह न्दर आदमी ससार में कीं नदीं देखा 1 

तव भीमसेन वोखे -- 

नटीकः है! सचमुच तुम से सुन्दर पुर्प तुम्हारे धर की 

खियों ने न दैला होगा ! तुमने भी रेते स्पशे-खुखका अम कमी 
न किया रोगा । आहा ! तुम्दास छन्दस्ता का षया कहना ?* 
यह कहकर भीग्रसेन ने कहा -- 
"अरे दुष्ट 1 तेरी चटिनि के स्रामने ही हम तुभे यमलोक 
पर्टुचायेगे, जिख से प्वैरिन्धी को क्ट देने वाखा न रह जाय }" 

तच दोनों मे खूव गुल्यमगुत्था होने रगा । दोनों बडे पराक्रमी 
शे, पर अन्त मे भीमसेन के सामने उसकी पक भी न चली । 
उन्देनि उसे गिरा कर अधमा कर दिया । इसके याद्‌ वहीं पर 
शोडीसी आग जलाकर द्रौपदी को उसकी दशा दिखाई भीर 
पतिर कीचक फेः सात भार कर उस पतित्रता फे अपमान का पूण 
चदा छे यिया ! इसके पश्चात्‌ उसका सिर, हाथ आरः पैर 
मोड कर उसी के पेट में घुसेड दिये ओर इस भकार उसके 
आरीर कै मास की एक गठरीसी चनाकर वहीं पंक दी । 

यद सव कुछ करके अपने प-दी पीडे वाँ से चली आते के 

^ ^ ब्रौपदी ते ककर, भीमसेन बाहर निकल अधे । 





( 
पस 
रपद जय चादर निकरे पाम के लोगों से उसने कदा ~ 
_ ¶कोचकने भुम पर चलात्कार करने की इच्छा की थी, इनसे 
मरे गन्धं पतिर्यो ने उत्ते मार दाला है १ 
सों ने जाकर नाच-धर के भोतर कोचक को विगडी हई 
छाश देखी ओर राजा विराट को उसकी स्वर दो ! 
कीचक दे १०५ माई घे । वे सग इस सम्वाद घो सुनते ही 
प्यना्यल पर पर्ैचे । पास ही प्म्भे मं हाय स्परे टप सैरिन्धो 
मी वहीं पर उन देख पड ! त उन्दोनि कदा ~ 
"इसी श्री के कारणा हमारे भाई को जान गई है 1 मरते समय 
सी से मिलने कौ उनको अभिलाषा थी] मरे ह मनुष्य की 
भय चात रोग उसे मर जानि पर भी करते हैः , इससे आयो, 
कीचक कौ आरमा कौ शान्ति देः लिये, इसे भौ कीचकं के साथ 
चेता पर जला दें ए" 
सख आअपायुपौ कारके लिये उन्न खजा विगर से आमी प्रास्त 
करली ओर सैरिल्धोको ्यधक्षर वे लोग ऽमशान को ओर ङे चरे । 
तर द्रौपदी चिह्वा चि्धाकर रूटने र्गो - 
"वीचक के भार चन्धु मु प्यशान स्थि जास्दे रै, भव 
गन्धर्वै लोग सेरी सल्ाकूरे ए 
दरीपदी फा यद्‌ चिलाना भोमसेन ने खन ल्या 1 उन्दने वेश 
घदरल डास्म जौरः दीरार पतु षर चादर =-- “"्ये। वे सीधे 
गरमशान की जोर बीड । वर्ह पयते + र्त उलाड 
लिया जीर य्हीचक फे भाय ~ ५५ 


। 





द्रौपदी जय बाहर निकलऽतो पास के जोरों से उस्ने कहा - 
“कीचक नै सुमह पर वदछात्कार करने की इच्छा को थी, इससे 
मेरे गन्धे पियो ने उप्ते मार डाला है । 
लोम ने जाकर नाच-घर फ भोतर कोचक की पिगडी हई 
खाश देखी ओर राजा विराट को उसकी खयर दी । 
कीचक कै १०५ भाई प। घे खोग दस सम्धाद्‌ को खनते ही 
घटनास्यङ पर प्च ! पास ही ष्म्मे मे दाय लपेटे हण सेरिन्धी 
मी वदरी पर उन्दे दै पडी | तव उन्दोनि कहा ~ 
दसी शचौ के कारण हमारे भाई को जान गहै | मरते समय 
इसी खे भिट्ने की उनको अभिलापा थी। मरे हुए मञुप्य की 
प्रिय चात लोग उक मरः जनि पर भी करते ई , हइनसे आभो, 
यक की आत्मा की यान्ति दिये, शते भौ कीचक फ साथ 
चिता परः जला देँ }” 
शस अमालुपी कार्ये दिये उर््दनि यजा विराट से आना भीध्राप्त 
कर्ली शीर मैरिज्धरीको ्ाधिकसरये लोग ध्मशान कौ ओर रेच । 
तय छटीपदी चि चिह्र कहने ल्गी -- 
"कीचक पे भई दन्तु सुमे शयान स्यि जार ₹, अर , 
गन्धर्यं लोग मेरी गक्ष फे 
द्रीपदी च्छा यद चिना भीममेन ने सुन निया । उन्दोनि वेश 
दुर डाग सीर दीपार फतौद्‌ कर दर निकर जग्रे। वे सीधे 
श्मशा ष्ठी ओर ठट) र पचते षे उन्दने ण्कसुष् 
हिया अमीर कीचक पे मद्यो पर पटे] 
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मीमसेन द्वारा कीचक फ भादयो का विनाग । 









कीचक के भाद्यो ने सममा कि, सदमुच गन्ध आ गये भीर 
उस्कर उन्दने भागने का विचार क्रिया , पर भीमसेन ने उन 
येग ल्या जीर एक पक करे सको यमधाम भेजने छरी । शस 
तरद पर उन्दोनि कीचक के १०५ आर्यो को भारः उखा । 
सरे वाद्‌ उन्दोनि द्रौपदी का वन्धन सीट दिया आर कहा - 
टे प्रिये थव तुम राजमहल को ठीट जाओ। हममी 
दूर मार्गसे पैव जा्थेगे। तुम्दारे साथ ओ कोई ददर 
चरताव करेगा, उसकी यदी दशा हीगी † 
यह्‌ ककर कीचक की चिता मँ आग रगा करः दूसरे माग 
से वे राजमहल को खीर धाय ओर सो रहै । 
सैरिनधी भी राजमदलो को दौर आई । 
यह्‌ उत्यात रौर उपद्व देवकर ओर गन्धर्यो कै भय से 
अयभीत होकर, राजा विराट ने अपनो रानी सुदष्णा से दूसरे 
दिनि कहा -- ६ 
“द्धै । दुश्शासै सैरिन्ध्री वड रूपवती है रीर पाच गन्धव 
उखे वश सनं हे ¦ उसका अव राजपद भं रहना ठीक नहं ह। 
नि न जानि क्या थनर्धं उ खडा हो 1 इसे उसे विदा कर दो 
अपने पति कौ आज्ञा पाकर यानी सुदेष्णा ने सैरिन्ी मे 


कदा [1 
`. मग 1 राज्ञा अव दुम्हारे राजम्ी मे स्टनेसे शङ 
. रते है । उद ुम्दारे गन्धर्वौ काडर है। इससे मय दहसे 
ज इच्छा रो, वहं चली जायो 1 


मेष 





सैरिनधी ने उत्तर दिया -- 

रानी ! तरद दिन सुमे यहा भौर रहने दो । इरे याद मेरे 
गन्धर्गपति मपने द घ से चटकाया पा जयेगे भौर मुशचे आकरः छे 
जयेगे । रेखा करने से आप का, राज्ञा का ओर उनके वान्धवों 
का च्य ही कल्याण दोगा ! इसमे सन्देद नदीं 

रानी सीर जा गन्धर्वा से इतना डरे ह ये कि, उन्द छ 
-काहने का साहस न हृष्य । उन्दनि चुप से सैरिन्ध्री की वात 
मान ङी] उन्हे मय खगा कि, कदी सैरिन्धी को निकाल दैन से 
भी वे गन्धम रुण न हो जाथे ओर कोई उत्ात न खडा करद 1 

यह पवर चहुत शी इधर-उधर पने टगी कि, कीचक उर 
उसके भश््यों कतो गन्धरयो नै मार डाखा 1 
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राजा पिराट ने इस वात को खीकार कर टिया ओर उत्तरा 
के पिह की तैधासि्या धूमधाम के साथ दीने लगीं 1 राजा विराड्‌ 
ने अपने समनन्धि्यो शीर इष्ट मित्रं को निमन्तण मेजा ओर राजा 
युधिष्ठिर ने मौ यादवों मौर पाञ्चा लोगो तथा यन्य सम्बन्धियों 
प्व इष्ट मित्रो को चुलाया । 
यदुर वरराम ओर छृप्ण अभिमन्यु को कर धूमधामसे 
अन्य यदुवशियों समेत पधारे । करई दिनों तक चडा उत्स रहा 
ओर अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह आनन्दरपू्यैक दही गया ! 
दर यह खचर भी जोसं से फलते ल्गी कि, पाणडव खो्गो ने 
अशातवास् का धक वर्प भी पूरा कर दिया ओर वे राजा विराख- 
के या हे । 
सजा द्रुपद, राज्ञा विराट, यखसाम, श्रीरुप्ण, ध्य्‌ स्न, सात्यकि 
जीर पाचों पारटव खरे दिन यदह सलाह करने फे लिये वैठे कि, 
पाणडयों को अय वया करना चादिये । अन्त मे, चाद निवाद फे 
याद्‌, यह्‌ निश्चित हआ कि, राजा धतरा के पास पक दूत भेजा 
साय, जो उनसे जाफर नियेदन करं कि, पारडच टोग वनवास 
भौर भक्ञातचास फ दिन पिता चुके मीर खय वे मपना राञ्य पाने 
कै अधिकारी] इवर अन्य राजां फे पास भी युद्ध भं 
खाया देने के टि प्रार्थना की जाय, क्योकि दुर्योधन से यट 
आशा यदं वि, तिना युद्ध किये चद्‌ मान जाये, धक, यद युद्ध वै 
त्ेयारो भी यर रा देगा । इत्यक चाद्‌ राजा युधिष्ठिर उपरन्यः 
नगर फो चकते ध्ये | 


ल्धी स्वौ परिच्छेद । 
भर +~ 
तनि की चर्चा पर रुष्ण जीर द्रोपदी । 
->>3 दऽ. - 


श्र क्षातवास का समय पूरा दो जने पर पाण्डवो ने 
छ च्‌ 8 अपना परिचय दिया 1 राजा विराट ने उनसे कहा - 
"इम से जो कुछ अपगध हभ हो, पक्षमा करे ॥* 

पाण्डों ने कदा - 

भसे चालक एक वर्प तक माता के गर्भे रक्षा पाता दै, 
उसीतरह हम रोगों ने आपके पास अन्ञातवासल का समय 
चिताया है ! हम आप के वहुत तन्न दैः { 

तव राज्ञा विराट वोठे -- 

"महापराक्रमी अर्जुन के साथ हम अपनी राजछमारी उत्तरा 
का पिपाह कर ठेना चाहते रै ।* 

अर्ञुन ने कहा -- 

“हम एक वै तक अन्त पुर मँ राजकुमारी के गुर दौकर 
र्दे है! इससे उसके साथ हमारा विवाह सम्यन्य होना किसी 
मति भी उचित नदी । यदि पकी इच्छाही, तो सुभद्राफे 
गभे से उत्पन्न हण दमारे पुत्र अभिमन्यु के साथ आप राजऊमारी 
का व्याह करद । पाण्डवो ओर मरस्य भँ विवाद सस्यन्य हो 

` शे उनका मेची भाव उत्तरोचर दढ होता रदेगा 





के विपाद की तैयारियां धूमधाम के साथ होने ठगी | राजा चिरार 
ने जपने सम्यन्धिर्यो ओर इष मित्रो को निमन्वण मेज्ञा ओर राज्ञा 
युधिष्ठिर ने भौ यादवो मौर पाञ्च लोगों तथा अन्य सम्बन्धि 
पव द्ट मित्रों को बुखाया 1 
यदुश्रेष्ठ व्यम ओर छस्ण अभिमन्यु को टकर धूमधाम से 
अन्य यदुवशियों समेत पधारे। करई दिनो तक चडा उत्सव श्ा 
मौर अभिमन्यु फे साथ उत्तरा का विवाद आनन्दपूवेक हौ गयः । 
इधर यद खवर भी जो खे पौलने खगी कि, पाण्डव छोरगो ने 
अलातवास का पक वर्प भी पूरा कर दिया सौर वे राजा विराट 
छै य्ह है ॥ 
राजा दरुपद्‌, राजा विराट, बलराम, श्रीरप्ण, ध्य्‌ न्न, सात्यकि 
खीर पाचों पाण्डव दृसरे दिन यद सलाह करने पे टिथे वैे कि, 
पाण्डवो कौ अद क्या करना चाद्ये 1 अन्त म, वाद पिवाद्‌ फे 
गाद, यदह निश्चित हटा कि, राजा धतरा के पास पक दृत भेजा 
जाय, ज उनसे जाकर निवेदन करे कि, पार्डच लोग वनवास 
भीर थ्नातवाख कै दिन विता चुके ओर अग ये अपना रोप्य पनि 
के अधिकारी] शवर अय राजाओं के पास ओीयुद्ध मे 
सदायता देने के लिलि प्रार्थना की जाय, ययोकि दुर्योधनमे यह 
आगा नहीं कि, चिना युद्ध किय यदह मान जाये, घस्कि, चद्‌ युद्ध षौ 
सैयासयीभी कर रहा होगा| द्म्पके चाद्‌ राजा युधिष्ठिर उपरम्य 
नगर को चङे भध । 


छव्ी सवौ परिच्छद्‌ । 
--^८भर ~~ 
सन्थिी चर्चा पर ङप्ण ओर द्रष्दी। 
---->>3९८ऽ८-- - 


भ. जानवास का समय पूरा दो जाने पर पाण्डवो ने 
ट) च्‌ @ अपना परिचय दिया । राजा विराट ने उनसे कदा ~ 
"हमसे जो कु अपराध टज दो, अपक्षमा करें 

पाण्डो नै कहा -- 

भज्ेसे वारक एक वर्प तक माता के गै रसना पाता दै, 
उसी तरह हम छोगों ने आप के पास अज्नञातवास कां समय 
चिताया है 1 हम आप फै बहुत कतक्ञ है | 

तव राजा विसारः बोरे -- 

५मरहापराक्रमी अर्जुन कै साथ हम अपनी राजङऊधारी उत्तय 
फा विवाह कर ेना चाहते है [* 

अज्ुन नै का -- 

"हम प्क वरै तक अन्त पुर मँ राजङ्मासी के गरु दोकर 
रहे है । दसस उसके साथ हमासा विवाह खस्यन्ध दोना किसी 
माति मी उचित नदी । यदि याप की इच्छा ही, तो खुमद्रा फे 
गभे से उत्पन्न शप हमारे यत्र अभिमन्यु के साथ आप राजङ्मारी 
का व्याह कर दे । पाणडयो सीर मत्स्यो मे विवाह सम्यन्ध षे 

` से उनका मत्री भाच उत्तरोत्तर द्रढ होता रदेगा 
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राजा गिराने इस यात को खीकार कर टिया भीर उत्त 
के विवाद की तैयारियां भूमघाम फे साथ होन लगीं राजा विराट 
ने अपने सग्यन्धिर्यो मौर शट मिनो को निमन्वण मजा जीर राजा 
युधिष्ठिर ने भी यादं भीर पाञ्चा टोगो तथा अन्य सम्बन्धि 
एव श्र मिनो को बुखया । 
यदुर बकराम अर छृप्ण अभिमन्यु को टेकर धूमधाम से 
अन्य यदुवरिर्यो समेत पधारे ! कई दिनों तक वडा उत्सव र्हा 
खर अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह आनन्दरपूरवैक हो गया । 
इधर यह्‌ खयर भी जोरसे से फलन लगी कि, पाण्डव रोगो ने 
अल्ञातवास का एक वर्प भी पूरा कर दिया ओर वे राजा विराट 
के यहा है । 
सज्ञा दरुपद्‌, सजा विराट, वरयाम, श्रीरप्ण, धृष्य, सात्यकि 
खीर परं पाण्डव दूखरे दिन यद सलाह करने फे लिथि चैठे कि, 
पाएडवो को अद चया करना चाहिये । अन्त मे, वाद्‌ वियाद्‌ के 
चाद्‌, यह निश्चित हमा कि, राजा धृतरष् के पास पक दूत भेजा 
जाय, जो उनसे जाकर निवेदन करे कि, पाण्डव रोग चनवासख 
जीर अक्तातचास के दिन विता चुके रौर यर वे अपना राज्य पाने 
के अधिकारीरहै। इर अस्य राजा्ओं के पास भी युद्ध मे 
सहायता देने के टिगयि ध्रा्यैला की जाय, क्योंकि दुर्योधन सरे यदह 
आणा नदीं कि, पिना युद्ध किवे चह मान जाथे, चरिक, चद युद्ध फी 
स्ैयास भी कर रहा दोगा । इसके वाद्‌ साजा युधिषिर 
नगर को चले उपय 1 
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श मन्तेणा की खवर जाघुसों दवाय दुर्योधन को भी सग गई 
ओर उमने भौ युद मेँ सहायता देने के चि राजा से अर्थना 
करने कै लि दूत मेज दिये 

सजा दरुपद्‌ का भेजा हुमा दूत राजा धृतरा के पास गया । 
हस्तिनापुर से सञ्जय युधिष्ठिर ॐ पास भये } युधिष्ठिर पच गाव 
केकर भी सन्धि करने कै लये राजी हो गये , पर्‌ को वात 
साफन दहु] 

नव राजा युधिष्ठिर ने छष्ण से कहा -- 

“भगवन्‌ । लडाई-णगडा धचाने कै लिये हमनेर्पाचर्गाव छेकर 
भी सन्धि करनी चाही, पर दसकी भी आशा नदीं । थव हमें क्या 
करना चाहिये 

छृष्ण थोडी देर तक तो सोचने रहै । किर वे वोक -- 

"दे धमेराज ! हमारी इच्छा है कि, युद्ध दोन फे पटले एक चार 
हम स्वयम्‌ हस्तिनापुर जाथे ओर इख चात्त की चेटा करे कि, आपस 
भे किसी तरद्‌ समस्लीता हलो जाये अर चन्ध्रु-चिरोघ से छुख्कुल 
फा सत्यानाशन रो} 

युधिष्ठिर ने कदा -- 

“माघव { आप का हस्तिनापुर जाना ठीक नहीं | राज्ये 
मोह से कौरवो फी बुद्धि मासै ययी दै भीर दुर्योधन वडा उदण्ड 
दे। यदि वदाँ पर तनिक भूष थाप का अपमान हुमा, तो माय 
चह दुख कभीनपिरेगा। - 

कृष्ण ने कटा -- 
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“प हमारे टिये चिन्ता न कीजिये । यदि फौरय भोहवगरा 
मारा अपमान करने की चेष्ठा करेगे, तो उनको दण्ड देने की हम 
में काषी शक्ति है 1" 

भीमसेन चोड -- 

दुर्योधन कुखाङ्कार है, वह्‌ रकन फैः नाथा ही के लिये उत्यन्न 
हा है। फिर भी, यदि वद शान्त किया जा सके तो भटा है । 
धर्मयज तो नेघ्रता खे सदैव हौ काम छेते है, यर्जुन भी इस चश- 
नाशक युद्ध को जच्छा न समङ्गे ओर हमासेभी राय रकि, 
यदि हमे नघ्र हनि की जरूरत टो तो भरतङ्ल की रश्ाफे चयि 
रभे नघ्रता धारण करनी चाहिये 1” 

भीमसेन के सह से शख तरर नघ्रता की वाते सुनकर शृप्ण 
-को यडा आश्य हमा, षर्योकि मीम वदे उ्रस्वभाव जीर युद्धपनिय 

थे। तयदरष्णने कहा -- 

“भीमसेन 1 क्या दुर्योधन नै द्वीपदी का जो अपमान किया है, 
उखे तुम भू गये सौर. क्या सुमने चन चलने के समय जो भतिक्ारणैः 
की थीं, उन्हे न भूख गये 2 वया खमभ्रकर तुम नघ्रता दिखाने कौ 
सखा दै रहे रो ? दुर्योधन की अधिक सेना देखकर तु मोद 
सो नदीं ह माया ?” 

भीमसेन ने समभ लिया कि, छृप्ण उनकी चुटकी के रहे अर 
उर इशारे से कायरः चना रदे है १ तय उन्दनि कहा -- 

है कृष्ण ! इतने दिन्ते से खाप हमे जनते है, पर जान पडता 
ड कि, आपने हमारे खभाय को यच्छी तरद नीं जाना । 
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छोडकर ओर कोई देसी यात कहता तो हम उसे बतला देतैकि 
हम मेँ क्या शक्ति है, पर आप से षमा क ? हम आत्मन्छाघा नही 
करते , पर दमारा वश ससार मेँ बहुत प्रसिद्ध है वद ध्व न 
हो जाय, इसी ममता से हम अपने रश ओर अपने दुख भूकर 
शान्ति स्थापन की इच्छा रखते है (४ 

तेच कृष्ण भीमसेन को शान्त करते हण कहने ख्गे -- 

“सम्भव दहै कि, हमासी शान्ति-चेष्ठा व्यर्थं जाय भौर कौरवो 
सरे युद्ध ही करना पडे। युद्धं मेहम को ठु्हारे दी परक्रम 
पर पूरापूा भसेखा स्पना पदेगा, इखसे ठ्दारौ सघ्रता 
फो दैपखकर हमने तुग्हारे तेज को प्रज्वलित करना ही अच्छा 
सममा ।” 

अर्तुन ने का -- 

«आप की वातो से तो यही भक पाई जाती है कि, शान्ति 
होना एक प्रकार से असम्भव है। पर हमारा विचार है कि, 
ेसी कोई वात दीनी, जो यपकेचेष्टा करनेसेनदो सके 
दसीसे खन्धि कौ भी हम असम्भव नहीं सममत । कौर आर 
पाण्डव दोनों आप के मित्र र ओौर दस समय सतारा ससार अपि 
को मान्य समता है, इससे पदे हयी से इस वरद का सिद्धान्त 
मन मे स्थापित कर नेना कि, सन्धि न हो सपेगी, ठीक, नदीं । 
आप कौ दोनो पथो कतो चरादर समश््ना सौर दोनों की मद्धलः 
कामना करे सन्धि की चेष्ठा करनी चाहिये 1" 

कृपण ने कदा -- + 
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"हे धनद्धय 1 तुमने ययार्थं वात फदी दै} हम दनो परो 
चो परावर सममकर दौनी फी हितचिन्तना करगे 

भङ्कन्ट नै कदा ~~ 

भ्यदरि गान्ति स्थापन करते मे पदे सफलता न हो, तो डर 
हिलाकर मी सपना पाम निकार खेना चाष्टमे, पर शान्त हो 
जानाष्ठीमलाह 

तय सद्य कने रमे - 

५ केशाय ! मारे चदे भा भ्ये ही शान्तिके नाम पर चुप 
हैः पर ्वीपदी ॐ थपमान की वात हम नदीं भूल सक्ते! जयं 
लक दुर्योधन फे स्क से यह पृथ्वी रञ्जित न होगी, तय तक हमारे 
दथ का सन्ताप किसी माति मी दूर नदीं हो सकता 1" 

सदैव की वातत का समर्थन करते हुए, सात्यकि ने कहा -- 

"दे ुखमो्तम 1 वीर सहदेव ने यहुत दी शीक कदा हे 1 कीरयो 
ने स्ते यपमान पाण्डयों का किया है, युद्ध करके भौर उर नीचा 
दिपाकर हयी उसका लीक दीक वदरा लिया जा सकता ह। चिना 
दुर्योधन कते मारे, उन यातं का प्रसत परिशोध नदीं टो सकता 

पतिपरायणा दीपदौ वक्षं पर वैरी हई ये खव वतिं सुन रदी 
-यी} राजा युधिष्ठिर फे मश्च स्वभाय को चह पदले ही से जानती 

थी, पर भीमसेन, भुन मौर नङ के सह से भी नम्रता की वत्ति 
"सुनकर उसका रहा सद? धीरज जाता र्दा वह जीन मी सदा 
चन धटी { वह्‌ सन ही मन कौरव खसा में कपने अपमान षत 
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चात सुनकर उसे फिर छु ढादसरं हम । ऽस समय वह चुप न 
स्ह सकी} रोती दुई वह रष्ण से कमे गौ -- 

“हे मधुसूदन । धृतरा फे पुमो मे जिस तरह पाण्डवो कौ 
खुण्-विरीन कर दिया है, वह्‌ थात माप से छिपी नही । धमराज 
युधिष्ठिर पाच गव रेकर भी सन्धि फे दिये तैयार थे मौर सञ्चय 
फ दाय उन्दी महाराज धृतराष्र के पास यह सन्देश्ामी मजा था, 
पर कौरवे उस पर भी सहमत न इष ओर दुर्योधन दसं प्रस्तावे 
पर राञी न भा, इसकी भी खवर आप को खग गयी होगी 

(कुछ भी दी, यदि अव भी मापं शान्ति ओर सन्धि हौ जनि 
की इच्छा से हस्तिनापुर जाना चाहते दै तो जादये , पर इस घाते 
कमे ध्यान में रखियेगा कि, चिना पाण्डवो को पूणा राञ्य वापस 
लिये, किसी दुसरी शस्तं पर सन्धि करला ठीक नह । पाण्डव 
खीर सञ्चयगण पिककर अनायास ही कौस्वो कीसेनाकी हप 
सकते है, ससे युद्ध से डरमे की कोद वात न्म} समम्छने वुकाने 
खे कौरव रोग कभी मानने चाठे नदीं, इससे उन पर देया दितना 
येकार दै । जब शयु ममाते चुमनि से न माने, तो उसे दण्ड देना 
ही उचित दै , यही नीति का मत है । क्षत्िर्यो का यही धमे 

है कि, ब्रह्मण क छोड इतर जाति कै शठुर्ओ को अपने पराम 
छारानषदीकरदे 

णहे जनादन ! धकैविद्‌ पण्डित छोगों ने कदा है कि, निस 

९९ अवध्य व्यक्ति का यध करल मेँ पाप दै, उसौ तरद्‌ वध्य व्यक्ति 

छोड देने में भौ पाप है ! फिर आप देली युक्ति क्यो नदीं कसते 
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४) क्न 
कष वय कौरव भारे जाथे ओर पाण्डव तथा खक्चयगण उर 
छोडकर व्य्ं पाप फे भागी न वते? 


“दे माधय । इल भूमण्डल पर घुम सरी अभागिनी स्री 
कीन षै? भे राजा दुपद की कन्या, 4 कौ वदिन, महाराज 
पाण्डु की पतह, पराक्रमी पाण्डवीं की सहधर्मिणी जीर वुण्दारी 
प्रिय ससी ह । पाच्च पतियो छे भौरस मे मेरे गभ से पाव महा 
रथौ पुँ ने जन्म लिया दै, अभिमन्यु के समान तुम उनकी प्यार 
करते शो । इतनी भाग्यशाङिनी होकर भो, तग्दारे, पाण्डवो भौर 
पाचक लो्णोकेजी दप मो, कुर समा में मपने घाटों फे चै 
जनेकादुख सुभे सहना पडा । उस समय जय मैने देखा कि, 
मेरे पति मेरौ ओर तनिक भो ध्यान नीं दते, तो मैने आपका 
स्मरण करिया] आपने मेस लाज स्ख टी । 

णहे जनार्दन ! मेरे उन इ खों की वात आप भली माति जानते 
है । अब आप मेये रक्षा कीजिये । मेया इतना अपमान करे भी 
दु दुर्योधन आज तच्छ जीवित है, इससे भीमसेन फेः परानम अरः 
अर्जुन के गाण्डीव धनप को धिकार है । अय आप ही का सुस 
खाया ई 1 यदि आप सुरू पर स्पा करते दै, तो धृतरा फै पुरो 

प्र कऋोध करके उनके उरे कर्मो का अन्दं फर दीजिये ।" 

यदह कद्टकरः कमल्टैचना द्रुपदनन्दनी रोने लगी । अपने कारे 
काछे वार्ले को दामे खेकर दीनता कै साथ उन्दनि रृप्ण से 
टा -- 

हे जनार्दन ! ने मेर इन्दीं र 


म्‌. 





पीचा धा] जय श्षदुजं से खन्धि कौ वातचीत रोने लगे, तव 
ुण्डसेकाक् ! मेरे इन वालों को वात याद्‌ र्यियेगा । ५ 

"भीम ओर अर्जुन नघ्रता दिखाकर यदि सन्धि की वाव छेडते 
तोभी कोई हज नदं । मेरे वृद्ध पिता अपने महारथी पुत्रों को 
थ केकर सग्राम करेगे । मेरे पाचों पुत्र अमिमन्यु को आगे 
कै कीरो से रडेगे ओर उनका नाशा करेगे । जब तक दुरात्मा 
गासन की सखावकी सुजा पृथ्यी पर गिर धूर मे न लोरने रगे, 
तक सुदचे शान्ति कर्हा? तेरह वरस से मेरे दयम वदरा 
की ञाग ज रही है, बड विना वदरा चयि कसे घुम सकती 
' बहुत दिनों से मे समुचित समय आने की ध्रतीक्षा कर रदी 
पर्दुखीं कीशान्तिकाअय भी कोई उपाय नदीं देलती। 
न धर्मेपरायण भीमसेन की वातं सुनकर तो मेरी छाती भीर 
फट गयी । 

यदह कच्‌ द्रौपदी मौर भी रोने खगी । गरम-गरम छर्म से 
की छती भीग गयी 1 यह्‌ दृशा देखकर भीर उसे अत्यन्त 
ऊक जानकर ष्ण > कहा - 

षदे छृष्णे) तुम थोडे दी दिनों मं देपोगी कि, कौरव मदि- 
सो रही । तुम जिस तरह रो रही हो, अपने अपने पतिर्यो 
र पुत्रों का मरना सुन सुनकर वे ससे भी अधिक रोरयेगी । 
पाण्ड्य फे साथ होकर शीघ्र ही कौरवो के नाश मे. दत्तचित्त 
यदि धृतराषटु के पुर्बो ने मेसो चात न मानी 
"^ सौर सियार. ~ 
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व्चादै हिमाखय अपना स्थान छीड दे, चादे परथ्यी उलर पुट हो 
-जाये, चदि नक्षत्नो क साथ आकाणापरण्डल दूटकरः गिर पदे, चादि 
इससे भी अधिक असम्भव वात सम्भव हौ-जाये, पर मेने जो फु 
का है, वह-कभी मिथ्या नहीं हो सकता 1 , हे कृष्णे 1 रोना वन्द्‌ 
करी, हम तुम से सच कहते ह कि, तुम्दारे पति शीघ्र ही अपना 
रज्य पारयेगे भौर तुम याजरानी चनोगी |" 
कृष्ण कै शस प्रकारः धीरज दिखने से श्रीपटी को कुर शान्ति 
समली । तय अर्जुन मे कदा -- 
" "है ष्ण) प कौरवो की कल्याणकामना से सन्धि का 
-अस्तान केकर जा रदे ई, यह यदुत भटी यात ह । भाप चा्हगे, 
सों भव्य सन्धि दहो जायगो | यदि आपका कदनाभी दुष्ट 
दुर्योधन नेन माना तो जोष उसफ़े भाष्य मे षदा होगा 
यही दोगा |" 
छष्ण ने कहा - 
न्दे धनस्य! प्राणिमाघ्र कादित करना ही मारा धर्महै। 
मसे हप्र शीर ही राजा धृतरा फे पासं जागे ।” 
दुस्तरे दिन प्रात"काट सुन्दर र्थ परः सयारः हकर भीरः 
न्सात्यकि को साथ कै, छरणं हस्तिनापुर को रधाना दो गये । 
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दरौपदी के पुत्रो का विनाश्च यर जशषत्थामा पर उत्को करोथ 
क 


अप रुप्य हन्निनापुर गये । उन्दोनि सन्धि की वडी चेष्ठा 
श्रा (द को, पर पलकछुख न हुमा] दुयधिन ने कदा, 
@ 278 @ ‹ दम पाण्डवो को उतनी भूमि मी न दग, जितनी 
सुई की नोक से छिद्‌ सकती है 1” तद श्रीरृप्ण तने कणं क ढा 
यह सन्देश कला भेजा छि अव्र, युद्ध सवश्यम्मावी ₹ईै, कोरवों 
को युद्ध कै चयि तैयार र्टना चाये । =", 
सिर क्या था, ऊर्म ॐ मैदान मेंयुद्ध काश्रीगणेशदो 
गया ! ग्यारह अक्षौहिणी सेना कीरवों की तरफ थी भीरः सत 
अक्षौहिणी पाण्डवो की ओर । कौरवं फे सेनापति वने महात्मा 
भीष्म भौर पाण्डवो की सेना के सेनानायक्र हप चीर धृटय्‌ छ । 
छृण्ण अर्जुन फे सारथी यने! परस्पर यन्धुभों म तुल युद 
आस्म हो मया} भाई से भाई, गख से शिष्य, मित्र से मित्र सौर 
नृढे से वाल्क भिड गये । उनके वीच मँ अय पुराना भाव शेपन 
र्दा, एक पक्तवा रगो को दूसरे पक्चयारखों ने गाठ टी कौ टि 


खीर अपने अपने पक्ष की जय कै लिये, समराश्नि मे पने 
+ स्यादा कर दिये । 





, भीमसेन ते दुर्योधन फे दु शासनादि माद्यं को मार उख 1 
इुन्शासन की भुर उखाड कर उन्डोनि अपनी प्रतिक्षा पूरय, करटी । 
अन्तमेउन्दोनि दुर्योधन की जङ्घामें गद्‌ मार करु गि दिया । गदायुद्ध 
कै प्रमोण छोगीं ने सीम के दस छृत्य की वारम्बार निन्द्‌ की, परं 
युद्ध ॐै दिनों मे रेखी निन्दा जीर स्वति की कीन परवा करता ह १ , 

कौरवीं की ओर अ्वत्यामा, छपा्चा्यै ओर छतवर्मां केवल 
तीन घीर रोध रहे । पाण्डवो की ओर पाचों पाण्डव श्रीरुष्ण, 
द्रौपदी के पाचों पुज, धृट प ओर छ सेना रद गर्द । पर अभी 
सौर भो शाह होना वद्‌। था । रणचरडी को उतनी आहुति से 
कप्तिन दुई थी । इससे विधिने मौर ही करतय रचा । 

महावीर अग्यत्थामा, पाच्यं ओर रतव ने गदायुद्ध में 
दर्योधन की अद्धा बून का खवाद्‌ खना, तो जन्दं बडा दप 
हमा । वे दूःढते दूते दुर्योधन फे पास दौडे अयि दुर्योधन 
की दृशा उस समय शीचनीय थी । जो किखी समय राजरजिभ्वर 
था, वह्‌ आज भिप्रासी से भी उदतर था। उसके सारे शरोर परः 
धू चिपट र्दी कवी जीर प्रोध के कारण उखकी महै टेदी हो रदी 
थीं। उस समय अश्वत्थामा ने कटा -- 

“हे गजेभ्वर ! तुर इल तरद धूल भें हिपटते हणः देपखकरः 
हरमे वडा दुखी र्दा सचमुच ही यह समार अनित्य है 
आर माया य फ जीयधासियं को करपुतली कौ तरद नचा सदी 
है। दाय 1 दाय 1 कहाँ तुम्द्य चद प्रय प्रताप आओौर क 
तुभ्दास यह दशा! हा! नोक्त एः 





अश्वत्थामा को इस प्रकार विलाप कस्ते हप सुभ कर दुर्योधन 
ने अं पो र कहा -- 

“हे चीरचर ] सचमुच हौ मयुप्य का जीवन क्षणमङ्गर है 
जो पैदा हा है, चद्‌ अवधूय ही प्क दिन मेगा । सम्पत्ति शौर 
विपत्ति दोनों मदुप्यों के भोग कै लिय है! हमे सन्तो श्सी से 
है कि, हमने क्षत्रिय होकर युद्ध से सड नही मोडा भौर अन्तिम 
समयमे भी हम युद्ध के मैदान मेँ मारे गरे, पर दुख इख वात 
का रैक, पाण्डवो भौर उनफे साथियो नै च्ल कहौ भीष्मको 
शर्णास्या दिलाई, छल ही से गु द्रोण को मारा, छल ही से करणं 
को गिराया ओर छल ही से, अधर्मं करके, गदायुद्ध फे नियमों का 
उषह्न कर पापी भीम ते मेरी जघ पर गद्‌ मारी । गदायुद्धे 
नाभि से नौचे गदा मारना मना है, पर उन्दनि इसकी परवा न 
की1 सैर, जो कुछ भाग्य मे वदा धा, चह्‌ हा । आप लोगो ने 
हमारी चड्धी सदा्यता की, हमारी जीत फे दथ जी होम करके 
खड़े, पर जीतना हमरे नाम्यं न वदा था] $बर आपका 
कल्याण करे ! आप हमारे चये शोच न कीलिये, रमं विश्वास 
है कि, इतं खे मिरेगा 1" 

इर्योधन कौ थे चात सुनकर अश्वत्थामा को सपने पिता द्रण 

के मारे जनि की वातत याद्‌ ही आई । छल कर ही उनसे कदा 
गया था कि, अश्वत्थामा मारे गये, ओर पुतरशतोक कै कारण जव 
उन्दने अपनी इच्छा से प्राण स्याग कर द्यि थे, तव धषटयुष्नने 
‡ क्षिरके वाख पकड कर तख्वार से उनका शिर काटा था 
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सश्वत्थामा का यद्‌ विश्वास दढ हौ गया कि, सचमुच पाण्डवो ने 
पद षद्‌ पर चालजी आर अधम त्किया है । यद सोचकर 
अष्यत्यामा का श्रो उवख उखा ! उन्दनि कटा -- 
शरदाराज 1 पाणडव ऊोग सचघुच वडे नीच ह सैर, माज 
तक दमने जो क्छ पुण्य-कापयै किम दै, उनकी शरण्य खाकर कटते 
ह कि, उनके अन्यायो का हम आज़ अवण्य बदला ले गे खाप 
हमे आज्ञा दीज्यि 1 
तव साजा दुर्योधन नै अख मेगाया ओर छपाचा्य के सामने 
अश्वन्यामा कै मस्तक परः तिरक रगाकर, उसे सेनापति के पद 
पर समिपिक्तं कर दिया 
अभ्वट्थाभा अपने विता के ही सदश पराक्रमी, रणकुगाल भीर 
अख शसो का क्षाता था । उसने दुर्योधन को गले रगाया भौर 
सपर भीषण सिंहनाद से दशों दिशाभों को कपा दिया ! 
दस -गाद शपाचायै भौर छृतयमरौ को साथ टे करः अश्वत्थामा 
यद खे चल दिया । प्क चरगद्‌ फे चुश् फे नीचे स्व एीरर्कर, 
श्त भर वदी पर उसमे विश्राम रने कौ उनो । सपाचायै जीरः 
कृतवर्मा तो सो गये, पर यश्वस्यामा के द्य मेँ दला रेने कौ 
ती याग जल रहौ धी खीर दुयत्थिन फेः सामने उस्ने पाप्य भी 
श्वा थी, शस उसे नीद न जई! वद पाण्डो से बदला स्ने 
क उपाय सोचने टगा। 
सामने टी प्म- पेड पर यदुत से कचि ग्दतेये । येसुप्तते 
सोर्देये! शते मे प्फ पीला पीतय उल्ल यही याया 
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पके चुपके रने -शते कीं का नाश आर्भ दिया | किसी पे 
पटु उखाड डाके, किसी का सिर का दिया, किसी ॐ पेर तो 
दिये । इसी तरह सारे कौयों को उस उ ने मार डाल । 

वादिनी मे वीर अश्वल्थामा ने यह सय तमाशा भटी भांति 
देखा । यद दैखकए उनके मन्म नीति कै भाव पैदा हीने लगे 
उन्हनि सोचा -- 

^पाण्डयों ने पद्‌-पद्‌ पर मारे साथ अन्याय ओर नीचता की 
दै1 घे छग सग्रख मौर जीत कै नकते मे मत्त है 1 प्रत्यक्ष सुकाचरा 
करके माया उनसे जीतेना कठिन है । हम दुर्योधन कै सामने 
भरतिज्ञाभी कर चु दै, वह भी रमे पूरौ करनी दैः । इससे 
अच्छातो यह है कि, उन्दने अधमं युद्ध करप दमारे पिता को 
मासा ओर दुयोधन कौ जङ्धा तोडी है, हम भौ अधर्म युद्ध कफे 
उनसे बदला ठ । जने को तैसा मिलना ही चाहिये । आज सोते 
हु ही मे, उन पर हम चुपचाप आक्रमण करें ।” 

अश्वत्थामा ने छपाचाय को जगार, उनसे यद्‌ सय हाक 
कदा , पर छपाचा्य इधर उधवर की कहने ओर धर्म वधारने 
खगे 1 उन्दनि कटा -- 

शदेखा करना अधमे है । तुमने माज तक कोई अधमं नहीं 
किया, यदि आज रेखा करोगे नो तुम्दाय यद्‌ काम सफेद कपटे 
पर सून के धमरे की तरह सव को श्ठरकरेगा †” 

पर अश्वत्थामा ने पक भीन मानी | उसमे कदा -- 

न्मामा! पिताका वद्खा छने की याग दमारे हदय मेँ जल 





र्दी! विना धृष्ट मीर पाञ्चा रोगों कानाश् किये, मे 
चैन नरं 1 अधर्मी फे साय अधर्म करना भी न्याय सुत है । 
हभ फेखा करने सै मत रोको, शिविर के भीतर जाकर हम 
सवका विनाश करी । तुम केवल यही करना क्रि, शिविर से 
बाहर निक कर कोई भाग न जाति पाते 1 
छृपाचार्य, अश्वत्थामा फ मामा मीर द्रौण के लाके ये ; इसमे 
अ्वत्यामा के वद्टत कने पर वे राजी हो गये 1 
फिर क्या था ? रथ पर सवार ह्ौकर अ्वत्यामा नै पाण्ड्यो 
के शिचिर फी वीरः प्रस्थान कर दिया, छपाचाय नीरः एतचर्मा 
अ उसे पे पी> सथे । 
शिविरे कै पास पर्टुचकर अश्वतल्थामाने मुल्य दार छोड 
दिया । वहाँ से थोडी दुर हटकर उन्दौनि छपाचायं ओर कतयां 
कतो डा फर दिया । शस वाद्‌ सन्तसे छोगों कौ नजर वचाकर 
"ये एक ओर टी रस्ते से शिविर के मीतर घुसे 1 
भीतर पर्ुचकर उन्देनि पडले धृष्य को अर फिर द्रोपदी 
कै पाचों पुनो को मार डाखा | पीये ओर धीरो का सदार 
रमे ठगे। छु रोगों ने उटक्छर अपने-अपने हथियार नी 
सखम्हाङे, पर अश्वत्थामा के सामने उनकी पकमनेचरी। वीर 
-अश्वत्यामा ने स्द्राख से हजारों वीर वात की वात मे मार डाठे। 
जो रीम दविर से भगे, वे बाहर रुपाचायं ओर कृतवर्मा के 
"ग्ण से न वचे। 
धर चाये भीर भीषण च्ोटाद होति से, उरक मारे हाथियों 
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सौर घीडों ने अपने-अपने चन्धन तोड डे भीर सारे शिचिस्मे 
ये तदाशा दौडने ल्ग] यहूत से वीर उन पैरो नीचे पडकरः 
चरु गये । शसी यीच मेँ छतवमा ने शिविर मे जगह-जगह आग 
ख्गादौ | स्या शिविर धाय-घाय जलने छगा। उस समय 
कृपाचार्य भीर रुतवमां भी अण्व यामा कै साथ आ मिले] फर 
यह हुमा कि, इन तीनों चसे ने वरहा एक योद्धा मी दोषन रप्ला । 
सयोग की वात कि, छण जर अर्नुन शिचिरर्मे नथे। वै, 
सात्यकि भौर अन्य पाण्डवों फे सथ नदी के किनारे युद्धकीः 
समाप्ति का मद्धरुकायै करे वरीं विराम कर रहेये। ष्ण के 
कौल ओर अर्जुन के भुजवल की सहायता न पाने से--उनके 
दधार रक्षित नोनि से -वची हुई सेनाका नाशो गयाजओीर 
दरौपदी के पुत्र भी मारे गये । † 
अश्वत्थाम को सफलता हो जाने पर चडी पसन्रता हुई 
रृतवमां मौर छृपएचा्यं को साथ ऊे डकरः उसने यद सवाद्‌ 
दुर्योधन को सुनाया । दुर्योधन के शीर में उस समय तक प्राण 
ये, उन्दीनि सुनकर प्रठन्नता से कहा - 
नहे वीर! महावरी भीष्म, धलुर्धर कणे भर तुम्हारे पिता से 
जो काम नही हभ, चह भोजराज छृतचर्मा जीर कपाचायं की 
सहायता से तुमने कर दिण्ाया । मदानीच पान्वार रोगों के मरे 
जनि का सवाद्‌ खुनकर दम आज अपने को अत्यन्तं ही भाग्यशाली 
समकते ई ।" 
यदह ककर दुर्ेधन ने आं चन्द्‌ कर खी । उनकी जीन ~ 





खीटय समात्त हो गयौ । ह्वन्यामा सादि घीरभी कहां सेः 
चछ दिये । 
रिचि भौर यीरतो मार डाले गये ये, परधृ्यु्नका 
एफ सारथी एपाचा्यै र एतवर्मा की निगाह से वच गया धा ॥ 
उसने भ्रात काल ते ही साजा युधिष्ठिर भीर उनफे माद्रयो की 
सन्देया दिया कि, अश्वत्थामा ने शिचिर मेँ घुसकर वीर धृष्य, 
शिपण्डी भीर पएीपदौ के पाचों पुत्रों एवं जन्य वीरो को मार 
डाला। ज भगे, वे कहर रपाचा्यं ओर तवां दासा यमधाम 
कों पचाने गये ! अगर ररिविर में कोई चीर दोप नदीं रदा 1 
यद सवाद्‌ सुनकर युधिष्ठिर को यडा दुष हु । न्द 
यह्‌ जानना भीदहोप न रहाकि कीरयो की संर अश्वत्थामा, 
ृपाचार्य भौर एतवर्मा पैव तीन बौर ओर पाण्डवो की मोर 
पाचों पाण्डव, शटष्ण मोर सात्यफि को छोड अष्टारह यक्षीहिणी 
सेना काखहार हुमा है। 
पुन शोक से व्याफुल होकर राजा युधिष्ठिर सेने खगे । पर 
छष्ण ने उन्हे बहुत समभ्धया सरीर शान्त किया । 
शान्त होकर राजा युचिष्ठिर ने नु को उपल्प्य नगर से 
द्रौपदी सीर अन्य पाश्चाल रमणियों को - लानि के ल्यि भेजा। 
मङ्ख आज्ञा पाकर प्क गरीघ्रमामी स्थ पर सवार होकर गये मौर 


सय कोलिवा ट्ये। = <= 
~ शिविर फै पाख पहुंच, पने पुर्यो का अत्यन्त दी अग्रिय 
स्यु सयाद सुनकर द्रौपदी विरल विरुखकर रोने टगी.॥. धमै- 
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राज फै पास आकर यदं पृथ्वी पर अवेत होकर भिर पडी 1 सर 
है, पुरषोक से वदकर इख संसार मँ जीर को शोक नदीं । 
भीमसेन, द्रौपदी की यह दशा देल कर उसे सान्त्वना देने ञी: 
समाने कगे जग उते छ होश आया, तय उस्ने सय प 
सामवे धर्मराज से कदा -- 
न्मदाज्ञ। पुरो को क्षातरधर्माुसार काल कवल मँ निकै 
-कसमे आप किस सुख से राज्यभोग करेगे ? वीर पुत्रो को शर 
-का सवाद्‌ सुनकर, इस शिविर मे आप कैसे सुखिरवैे है 
पापी, नीच ,मश्वस्यामा ने सोति हप भरे पुरो ओर भाद्रयों च 
मारा है, यद सुनकर मेख द्य शोक कौ आग मँ ज र्हा दै 
जव तक साप उस पामर नृशसत हत्ये द्रोण-पुत् को न माः 
डे, तय तक मै अन जल ने अरदण करूंगी |" । 
सव याजा युधिषिर द्रौपदी को समभ्ाकर कहने कणे -- 
ने थासेनि 1 तुमे धवा समभ््े ? तुम वीर क्षत्राणी हो 
त्हारे पुत्र ओर भाई युदध मेँ मारे गये ह, उनके चि कदं शोष 
ज करना चाहिये ! क्षत्राणिर्या इसी चये पुत्र पैदा करती है, वि 
चे रणाह्गण मे वीरो को मरि. मीर वीर के दा्ीं मर जायें 
द्रोण पुच्र अश्वत्थामा यदा से बहुत दुर दुर्गम जङ्धक में माग गथ 
दै, उसकी श्स्यु का दारु दी तुन्द कैसे विश्वसनीय होमा , 
तव द्रौपदी ने कदा ~ » 
नमहाराज 1 मैने सुना है कि, अश्वत्थामा क मस्तक पर प 
सहमणि ह! यदि उस पापात्मा को गिराकर भाष चह मा 
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उसके छीन खद ओर उसे अपने मस्तक पर धारण करर, ती 
किसी न किसी तरह धीरजध्ररकर म जीवित्त रह सकरंगी ! 
यद्‌ कहकर चा द्द ना द्रौपदी ने भीमसेन से कहा -- 
हे नाय ! क्षाच्रध्म फे अहेसार आपको मेस रक्षा करनी 
चाहिये । सुरराज मे जिस तरह शाम्धर को मारा धा, उसरी सरह 
आप पापात्या अश्वत्थामा का सहार कीजिये}! इस ससार 
आप कै चरावर पराक्रमशाली ओर कौन ह? आपने चडे वरे 
काम कयि है, हिडिभ्य जीर कीचक सरीखे पराक्रमी देको 
आपहीनेमारादहै। आपने स्वैव ही मेरी प्रार्थना खीकारकी 
द, इससे दस वार भी आप ही से कहती हँ कि, दएत्मा अश्वत्थामा 
को मार कर मेया दुख दूर कीजिये ।" 
यह केकर प्रीपदी विटाप करती हई आँ भरने लगी । 
उसखकादुख भीमसेनस नदैखागया। वेनङकख कोसारथी 
वनाकर रथ पर लचार हौ गये शीर अश्वत्थात्मा का पता स्गने 
कै सिय दौड पडे । जिधर जिधर अध्वस्थामरा का रथ गया था, 
उसे पदिर्यो फ निशान उने यै) उन्दी निशानों फै आधार पर 
भीमसेन ने नङ को रथ चलाने की अत्ता दी | 
जव कष्य को माद्दूम टमा कि, मीमसेन उकरेठे उसका पीडां 
-फरने गये ई, तय उन्दी ने युधिष्ठिर से कष्टा -- 
न्प्हाराज 1 अश्वत्थाम चडा ही चञ्चल ह| एक चार चद्‌ 
द्वास्का गयाथा)} वहां पर उसमे शुखदरोण का वतटाया दुमा 
अहमशिरस्‌-भस्र में देने कु इच्छा कर दमाय चपर ५९५५ 
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„वुः सके वाद्‌ पाण्ड्यो ने खव का यथोचित सतक कमै 
| च्‌ | किया। सरम ओर ऋ्वेद्‌ की ध्वनि तथा सियो के 
द०७९४ॐ रोने से दों दिशा गज उटीं । 
उस समय अपने सम्बन्धि ओर सिर्न की याद्‌ करके राजा 
युधिष्ठिर इ छित दय से विाप करने खगे । उन्दोनि सव से कदा - 
दाय 1 राज्य कै छोभ से पागल हकर हमने अपने द्ट-मित्रो 
आर समभ्यन्धिधों का नाश कराया} हम वदेहीमृढदहै] दाया 
न्त मा्यम कितने राजकुमासे को हमारे लिये सांखारिक सुख 
छोडना ओर परखोकगमन करना पडा, हमारे दौप से हौ उनकी 
च्िर्या विधवा ओर उनकी माता पुत्रहीना दो गयीं । इख पाप 
का प्रायध्ित्त तमी हौ सकता है, जव हम सव छु दान करके 
तपस्या करते चले जायें 1 इससे अव दम त॒म खो्गो से विदा होकर 
^ चन को चले जयेगे । हे राज्यघुल न चाहिये 1” 
"~? की घात से उदास होकर , भीमसेन, अर्जुन, नकल 
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५ भ 
ओर सदैव युधिष्ठिर को सममभ्डान स्मै , पर धर्मराज भे उनकी 
यासो फा षु भी उत्तर नद्धिया। 

तय धर्म का टस्य जानने चाटी द्रौपदी ने फदा - 

“नाय ! तुम्दारे मे भाई चातक चमी तरह सखे क्ट से वार- 
यार च्ि्ठारटे र, पर छम एक यार भी इनकी चातो पर भ्यान 
नर देते । ठम्दासा कर्तव्य है कि, अपने भादयो का, जो बहुत 
शरिनं से वुम्दारे साय दुष भोग ग्हे ई, युक्तियुक्त भीर मौरी मोटी 
"यातत कहर, आनन्द वाभो । हैतचन मे तुमने कहा था कि, ज्र 
शरभं फी रापो सरे पृध्यी भर जायेगी आर पिकट युदधरूपी यत्त 
ख दृद्चिणा हमे निरेगी, तवय मारे घनयाकस्त फा दु ख सुखदायक 
हो उष्मा । अय बह समय प्राप्त होने परः आप उदासीनता श्यो 
दिखाते ई जिस प्रथ्यी फो उदे-वडे वीरो पर विजय श्रात्त करके 
भापने पाया रै, उसका भोग करना ही उचित रै! आप अपने 
भाद्रयों कौ ओर क्यों नहीं दैखते ? आप की दश्वा देखकस्ये लोग 
श्यादर दो उ द । आयां कुन्ती ने मुभ्र से फटा धा कि, युधिष्ठिर 
ससंस्य नृपतियों फो नाश करके तदधे अत्यन्त सुखी करेगे । आर्या 
फी चात कभी मिथ्या नही हो सकती , पर आप आज जिस तरह 
शयुपचाप चैे ६, उसे देखकर तो यदी जान पडता है.कि, वह्‌ चात्र 
मध्या हो जायेगी 1 यप इम खमय सखी वते करते है, कल्यापा 
खम से यच्चित मूढ -यपिः दी चेसी वतिं वरस्ते ह । मेरे पुन मारे 

ये है, पर आप के सिये म जीवित रदने की दच्छा कर्ती ह ओर्‌ 
जाप र्वी छडकर भगाघ ड ससागरः में वने जा र्दे है । है महा- 
१७ 






सव भादयो ने यह चात मान छो भौर युधिष्ठिर को महाप्रस्यान 
णी इच्छा का अनुमोदन किया। तव घमरजने भमिमन्यु कै 
च, परीक्षित, को राज्यगदयी दे दौ भौर युगुरघु को उनका अमि 
वक ( वरी ) नियत किया । ; 

फिर उन्होने खुभद्रा से कहा -- ध 

मद्रे ! तुम्हारा यह पी, परीक्षित, कौरव राज्य का स्वामो 
आ। कुष्ण के पौत्र को हमने पे दी इन्द्रप्रस्थ का राजा वना 
देया है । इन दोनों वालकं को तुम देप-भाल करना ]” 

हसे वाद्‌ यज्ञ कर द्रौपदी के साथ पाण्डव रोग राजधानी 
मे निकट पडे] सव कै आगे धर्मराज, उने पीछे करम से भीम, 
सुन, नेषु, सहदेव ओर सव के पीके यशस्विनी द्रौपदी ची । 
कं छ्ुन्ता भी उनके साथ हो लिया । 

नगरनिवासो शौर ध्रजागण उदे बटुत दूर तकं पर्ुचाने गये । 
नको महाराज युधिष्ठिर ने खछौटा दिया। सिं वद छत्तान 
तैय, चह खाथ ही-साथ चलने लगा । 

समुद्र कै किनारे पर्हचकर, गर्जन ने अपना गाण्डीव धुप 
फर कल्रच अ्निदेव फे हवाले करः दिया । दसम वाद्‌ वे दारका 
री पर्त 1 वह से हिमाटय पार करने फै विचार से जलदौ जन्दी 
प टोग उत्तर की ओर चरने लगे । मर्भूमि पार करने फे वाद्‌ 
नहे सुमे कौ चीरी दिखाई देने लगी । 


स्थान खे पदाडी रास्ता धीरे-धीरे तद्ग पडने खगा । मी, 


परिम कै कारण योगाभ्यास न साधन 
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